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प्रस्तावना 


१, सामान्य 

सद्धमपुण्डरीकमूत्र नेपाटी बौद्धधर्म के नौ सूत्रौ मसे एक है । चीन ओर जापान मे 
भी वह वैसा ही जनग्रिय है । चीन ओर जापान के तेद पथ का वह पवित्र प्रथ है, तथेव 
जापान के निचिरेन पथ का भी । इसके तीन प्रचवर्ती संस्करणों पर आधारित संकटित 
संस्करण के रूपमे बौद्ध संस्कृत म्रंथमाखा मे प्रस्तुत संस्करण पञ्च कियाजा रहा हे । 

२ पू्वैवतीं संस्करण 

इनमे प्रथम संस्करण श्रो. एच्‌. केन ओर बी. नजिओ द्वारा संपादित ओर सेट 
पीटर्सबगे, रूस मे बिच्टिओथिका बुद्धिका के दसवे ग्रयके रूपभ १०५०८१२ ई० 
मे प्रकारित कियागयाथा (दहारियेमे ˆ: से उदिखित) । देवनागरी लिपि मे 
मुद्रित यह संस्करण छः मिनन भिन पाडुटिपियो पर आधारितदहेः ठ्दनकीदो 
केम्न्िज की दो, एकाई कावागुची द्वारा नेपा मँ प्राप्त एक, ओर श्री. वेट, भूतपूरष 
रिटि कन्सिट, फोर्मोसा से प्राप्त एक । श्री. एन्‌. एष्‌. पेदोवूस्कि क पास की कति- 
पय पांडुचिपियो के अंशोसे भीसंपादकों ने काम ल्ाहै । श्री. फोको के ग्रंथ 
' प्याराघ्रोठ द खौफ एगारे ` ( पारिसि, १८५४ ) मे समाविष्ट शिटामुद्रित पाठ से 
भी उन्होने काभ उठाया दै । कारागर (मध्य आरिया) मेभी इस प्र॑यके ओर करई 
अंडा पये ग्ये ज्ञात हैँ । 

इस ्र॑थ का दूसरा प्रववतीं संस्करण रोमन चलिपिमे मुद्रित प्रो यू० वोगिहारा 
तथा प्रो. सी. व्छचिढा ( टोकिंयो, जापान १९.३४ ) द्वारा संपादित है ( हादिये मे 
‹ प" से उदछठिखित ) । इन संपादकों ने प्रथम संस्करण का केवर संशोधन किया है, 
ओर केन॑ तथा नजियो द्वारा प्रयुक्त सामग्री परदह्ी वे निभर रहे है । 

तीसरा संस्करण देवनागरी च्िपि मे ङा. नलिनाक्ष दत्त द्वारा संपादित ओर 
एरियारिक सोसायटी ओ बेगाल, कलकत्ता दारा १९५३ मे प्रकारित है ८ हारिये 
मे “क ' से उदिखित ) । इन्होने भी दोनो प्रवैवर्ती संस्करणों से काम लिया है ओर 
उनम से कतिपय महत्वपूणे पाठान्तर प्रथित कयि है, ओर साथ दही प्रसंगवशा मध्य 
आशियाई पांडूलिपियों के अंशो म प्राप्त पाठान्तर उद्भूत कयि हैँ । ये अंश के. ओटानी 
के संग्रह मे है, जिनका अध्ययन मिरोनोव ने किया है । किसी किसी सथान पर गिट- 
जित पांडूलिपियो भ उपल्न्ध अंद्ा भीवे कामम लये दहै (पादटिष्पणीमे ^ से 
निर्दिष्ट ) । खेद की बात है कि गिलगित पांडुलिपियों के समग्र पाठान्तर वे नदीं द सके | 

जेसा कि ऊपर कष्टा गया है प्रस्तुत संस्करण इन तीनों उपरिनिर्दिष्ट संस्करणों 
का संकलित संस्करण है । इस संस्करण मे मेने शोकसूची जोड़ दी है, जो पहले 


श्वा 


संस्करणों मे नहींदहै | वैसे ही व्यक्तिनामों की सुची तथा विरटे जटिक शब्दो की 
साथ सुची भी रखी है । 

यह दिखाई देगा कि मूपाठ का अधिकांडा नेपाली परंपरा के अनुसार करीव 
अपरििर्तित खूप मे हमं प्राप्त हआ है, ओर उसमे कोहं लक्षणीय बढाव या घटाव नहीं 
मिता । पाटन्तरदहै,वेया तो ठेखनदोपदहैँया संदिग्ध बातें है । मापाकोविदों की 
नजर म उनका मूल्य भटे ही रहे, पर साधारण पाठकों के लिए उनसं कोड दिल- 
चस्पी नहीं होगी जैसा कि इस उक्ति मे बताया गया है:---: अथेप्रतिरारणेन भवि- 
तव्यं न व्यंजनप्रतिररणेन ।' ोकवद्ध अंडो की भापा ग्य अंशो की अपेक्षा आष 
है, ओर वहुतस शको मे गद अं का आशय पुनरावृत्त हआदै, तो भी यह कहना 
निशान्त नहीं होगा कि शोक गद से पुरान है ¦ 

३. तिन्बती ओर चीनी अनुवाद 

सद्धमपुंडरीक का तिव्त्रती अनु्राद सुरेन्दधबोधि तथा खा-नम य-रोस्‌-स्देने 
किया है ( देखिये टोहोकु मृची-क्र. ११३) । सप्रथ के कोई छः चीनी अनुवाद हैँ 
जिनमे स तीन प्राचीनतर अनुबाद २५५५ ई०, २७० ई० ओर ३८६ ई०्के खो 
ग्य है । आज उपरन्ध अनुवादो म प्राचीनतम २० ३३५ का ओर अवांचीनतम 
६०१ इ० कादै (देखिये जिओ ऋ० १३४, १३८, १३९) इन तीनोमे से 
कुमारजीव का अनुवाद सव्र से लोकप्रसिद्ध है अर तिन्वती अनुवाद से बहत मिलता 
जुलता हे । सद्धमपुडरीक चीन-जापान के तैदई पथ तथा जापान के निचिरेन पंथ वौ 
अनुयायियों दवारा बदू-संमानित होन के कारण उसकी अनेकों ठदीकार्पं तथा संक्षप- 
संख्या म साट-उन देो मे उपटव्घ दहै | 

प्रतीत होता है कि सद्ध्मपडरीक का मूढ प्रथ कभीदोरूपोमे विद्यमान था। 
प्रस्तुत तथा प्रूवैवतीं संस्करणों के १ से २० अध्याय ओर २७ वां अध्याय उनमें से 
लघुतर रूप म समाविषएटिथे । २१से २६ अध्याथों का स्थान संदेहास्पद है, एक 
कारण यह है किं कई चीनी अनुवादो मै २७र्वौँ अध्यायजो करि प्रय का अंतिम या 
उपसंहारात्मक अध्याय है, बीसवै अध्याय क बाद ही मिक्ता है । दूसरा कारण यह हि 
कि इन अध्यायोके व्रिपययोंदहैः -२१ वे अध्यायमे घारणिर्यो, २२ वेमे भैषज्य 
राज, २द वेमे गद्रदखर, २४ वे भे समन्तमुख अवलोकितश्चर, २५ वें मे द्युमव्यूह- 
राज तथा २६ वेमे समन्तभद्र जैसे कतिपय महान्‌ वोधिसचखों का विवरण आया है | 

४. आधुनिक अनुवाद 

प्रथम आधुनिक अनुवाद फरान्सीसी पंडित ई० बु्युफ द्वारा फ़न्सीसी भाषा मे 
'रलोतुसद खा बोन स्वा" श्चीषैकसे किया गयादहै, ओर पारििमे १८५२ ३० मे 
प्रकाशित है । दूसरा अनुवाद अंग्रेजी मँ है, अनुवादकत है डच पंडित एच्‌. कैर्न 
ओर 'लोटस ओफ दिट्‌र्यो' उसका शीषैक है । अनुवाद ' सेक्रेड बुक्स आफ दि 
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स्ट ' प्र॑थमाखा ( ओंक्सिफोड ) केर वें प्र॑थके रूपमे प्रकारित है । इसके कुछ 
अध्याय उदा० तीसरा ओर चौथा युरोपीय बोद्ध म्रथो मे अन्तर्निविष्ट मिक्त हँ, विशेष 
कर॒ चौथा अध्याय फोकोके ' प्याराबोकद कफ एगरे' (पारस १८५४) मे 
अनूदित है । 
५, प्रस्तुत ग्रथ का खरूप 

ऊपर कहा जा चुका हैकिद्समप्रंथकेदो रूप विद्यमाने एक १से२० 
तथा २७ अध्याय समाविष्ट करनेवाखा, तथा दूसरा १ से २७ अध्याय समाविष्ट करने- 
वाला । पर तथाकथित च्घु रूपम भी कुछ अंश-खासकर प्रयरूप अंरा-भाषाद्रएया 
प्राचीनतर प्रतीत होते है । यह मानना पडता है कि पद्यरूप अदा की भाषा गांड 
की भाषा से अपेक्षाकरत आप हं, ओर गद्यांश की मापा ठीक प्रचलित है । फिर बह 
तेरे शोको मे पर्वगामी गब की सामम्री पुनराव्रत्त है ओर विस्त -.कमदे।२१ से 
२६ अध्यायो मे पचसंख्या नदीं के बराबर है । जो थोडे शोक मिखते ह, प्रूवेगत गद 
अंशा की पुनरादृत्ति उनम नदी मिकती । तोभी यह विधान शायद्‌ ही किया जा 
सकेगा कि पद्यांश प्रथम विमान था ओर गयांश बादम जोडा गयाद्, क्यो कि 
पहटे अध्याय मे ग्य ओर प्के सवंध म यह कसौटी नहीं टमू की जा सकती । 
अतः यह मानना अधिक संभवनीय तथा युक्तियुक्त जंचतादे की उस युग का तरीफा 
ही यह रहा कि पठे ग्य छिरवा जाता था ओर उसी आदय को बादमे प्रयनिबद्ध 
किया जाता था ताकि स्मरणशक्ति को सहायता मके । प्च मे भापाकानजो आप 
रूप मिता ह वह्‌ छन्दोबन्धन की आवद्यकताओं क कारण दी रा होगा । 

६. आश्य 

सद्धर्मपुडरीक शीषक का अथं एम. अनेसाकी ने यो बताया हैः---“ पुंडरीक 
याने कमल पवित्रता तथा प्रणता का प्रतीक है, क्यो कि वह कीचडमे से जन्म केता 
है तोभी उससे कटकित नहीं होता, जेसे कि बुद्ध भगवान्‌ संसार म जन्म ठेकर भी 
संसार से ऊपर उठकर रहते दै; ओर क्यो कि उसके फट तभी पके माने जति दहै, 
जब कि एल प्रणूप से खिल उठता है, जैसे कि बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सत्त्व संबुद्धि- 
खूप फल तुरंत दे देतादहै।” मामूढी भाषामे कहा जाय तो बुद्धोपदिष्ट सिद्धान्त 
पुंडरीक या कमलके रूप मे कल्पित है, ओर स्वना को यह शीपक दिया गया है, 
क्यो कि उसमे उस सिद्धान्त का निरूपण निहित है । 

सद्धमपरंडरीक ग्रथ २७ परिवर्तो यानी अध्यायो मै विभाजित है । खगमग समी 
अध्यायो मे °सून्र' का मंडन इस प्रकार किया गया है कि उसके लिए समाद्र की 
भावना उद्धूत हो, ओर बुद्ध तथा सूत्रके बारेमे भी भक्तगणों से बरबस सम्मान की 
प्राप्ति हो । बुद्ध की रहस्यामिका शक्ति के जिक्र तथा अतिश्योक्त विधानों से समूचा 
ग्रथ भरा पडा दहै, गमे मी ओर प्म भी । चिकित्सक पाटक अगर इस 


१॥। 


अतिरायोक्ति को हटाकर विषयविष्ेषण करेगा तो बह पा जाएगा कि इस रचना 
का उदेश्य एक यान, यानी बुद्धयान, के सिद्धान्त को यानत्रय-श्रावकयान, प्रलेक- 
बुद्धयान ओर बोपिसत्वयान-के मुकाबके मे प्ररु सिद्ध करना दहै । तथापि जब 
बुद्ध खयं अपने वचनो म परस्परविरोधी विधानो को पाते हं तब वे करेगे कि उन्होने 
केवर एक ही यान का उपदेश दिया है, ओर दृसरे यानो का निदं मागेभ्रष्ट भक्तों 
को उस एकद्टीयान की तरफले जाने के लिए किया गया है | अपने अनुगामियों 
को उचित पथप्रदरन करने के हेतु ' उपाय-कौरास्य ` यानी साधनों के प्रयोग में 
कोशठ काम म छनेके कारण दही देसा किया गयादहै | इस उपाय-कौडशल्य का 
वार्‌ बार उदेव महायान म्रेथो मे प्राया जाता है, जेसा कि अष्टसाहस्निका मे । प्रस्तुत 
प्रथ के तीसरे, चौथे तथा र्पौचवें परित मे इस उपाय--कौडव्य के विवेचन मे सुन्दर 
उपमार्पु तथा दृष्टान्त पाये जति ह । आधुनिक पाठक विटरनिटुञ्च के निन्न कथन से 
ज्र सहमत होगे-““ ये सव उपमार्प तथा रूपककथा्एं ओर भी निखर आती, अगर 
वे शाब्दबहुटता तथा लम्बे लम्बे वणेनों से इस कदर न बटायी जाती कि जिससे 
साधम्प की धार दही नष्टदहयो जाए । “ यह राब्दाडंबर इस प्रथ की विरोषता है| 
वह राब्दों का प्रबल आवत ही है, जिसमे पाठक उन्न जातादहै, ओर शब्दो की 
राट मे आडाय भी बहत बार बह जाता हे ।" 
७, रचना - तिथि 

सद्धगपुंडरीक की र्चनातिधि का निणय करना बहुत कठिन है । नेपाली पांडु- 
िपिर्यौ, जिनसे प्रस्तुत पाठ केकर मुद्रित किया गयादहै, सब की सव १००० ई० 
के बाद की हं | नवम शताब्दी के तिव्वती अनुवादकों के सामने का पाट आरायतः 
इससे भिन्न नदीं था । कहा भी जाताहं कि कुमारजीव का चीनी अनुवाद तिन्बती 
पाट से प्रायः मिल्ता-जुल्ताहै । यह मी एक तथ्यदहेकिदसमग्रेयकाल्घुद्प 
वियमान रहा होगा, जिसमे प्रस्तुत संस्करण के १ से २० तथा २७ अध्याय अंत्भूत 
थे । इस प्राचीनतर खूय की तिथि का प्रश्न हम छोड दैगे ओर प्राचीनतम चीनी अनु- 
वाद्‌ की तिथि ६० २३३ या २५५ विचारार्थं ठे ठे । विंटरनिटुञ्च अपने इतिहास- 
प्रेय के हितीय खंड म ३०४ वे पृष्ठ पर कष्ठते दह कि नागाञ्जुन ने इस प्रथ से उद्धरण 
व्यि है, अतः १५० ई० के कगभग वह निश्चय द्वी विमान होगा । अतः इस रचना 
की तिथि ईसा की पहटी शताब्दी मे मानना गक्त नहीं होगा । ग्रथ का खरूप महा- 
यान बौद्ध धम की परिणतावस्था बताता हे, विशेष कर इन बातों मे-वुद्धभक्ति, अव- 
रोपप्रना तथा मूर्तिपूजा की पद्धति, ओर बोद्ध कला की उनत अवस्था | 
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सद्ध्मपुण्डरीकसूत्रम्‌, 


॥ नमः सर्वुद्धवोधिसच्वेभ्यः । नमः सवतथागतप्रयेकबुद्धा्यश्रावकेभ्यो- 
ऽतीतानागतग्रद्युत्पनेभ्यश्च बोधिसचेभ्यः ॥ 


१ निदानपरिवर्तः । 
एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ राजगृहे व्रिहरति स्म गृध्रकूटे पर्वते 5 


महता मि्षुसेवेन साध द्वाददाभिर्भिश्षुशतेः रव्ररहद्धिः श्वीणाक्तीर्निछा्वरी मूतः सुबि- 
मुक्तचित्तेः सुविमुक्तप्रत्ैराजनमहानागः ५. 7त्यः एूतकरण्विरपहनमरिरनुप्राप्तखकार्थः 
परिक्षीणभवसंयोजनैः सम्यगाज्ञासुविमुक्तचित्तः स+चनोवदितापरमपारमिताप्रातिरभिङ्ञाता- 
भिज्ञातिमहाश्रावकेः । तद्यथा-आयुष्मता च आज्ञातकाण्डन्येन, आयुष्मता च अश्वजिता, 
आयुष्मता च बाष्पेण, आयुष्मता च महानास्ना, आयुष्मता च भद्रिकेण, आयुष्मता च 10 
महाकारयपेन, आयुष्मता च उरुविव्यकादयपन, आयुष्मता च नदीकाड्यपेन, आयुष्मता 
च गयाकार्यपेन, आयुष्मता च शारिपुत्रण, आयुष्मता च महामौद्रल्यायनेन, आयुष्मता 
च महाकात्यायनेन, आयुष्मता च अनिर्द्न, आयुष्मता च रेवतेन, आयुष्मता च 
कष्किनेन, आयुष्मता च गवांपतिना, आबुप्मता च प्रिटिन्दवन्सन, आयुष्मता च बक्रुकेन, 
आयुष्मता च महाकौष्ठिकेन, आयुष्मता च भन्द्राजन, आयुष्मता च महानन्देन, आयु-15 
ष्मता च उपनन्देन, आयुष्मता च सुन्दररनन्दन. आयुष्मता च प्रणेननैत्रायणीपुत्रेण, 
आयुष्मता च सुभूतिना आयुष्मता च राहृटेन । णिश्वान्५ श महाश्रावरककेः-आयुष्मता च 
आनन्देन शैक्षेण । अन्याभ्यां च द्वाभ्यां भिक्चसदस्नाम्यां शश्च्क्वाम्याम्‌ । महाप्रजापती- 
प्रमुखैश्च षड्धिर्भिक्युणीसहक्तैः । यदोधरया च भिघ्नुण्या राद्ृकमात्रा सपयिारया । अीदया 
च बोधिसत्वसहल्नैः साधं सर्वैखवर्तिकेरेक जातिप्रतिवद्रैयदरन अनुत्तरायां सम्यक्संगोधौ, 2 
धारणीप्रतिलन्पैर्महाप्रतिभानप्रतिष्ठितसैवलघमचक्रप्रवतकवद्रथुद्धरातपर्युपासितबरहुबुद्धसत- 
सहज्नावरोपितकुरालमछैवद्धंशतसद स्रसस्तुनैभत्रीपरिभाविनकायचित्तस्तथागलज्ञानावतारण- - 
कुराकैमहाप्रक्नैः प्रज्ञापारमितागर्तिगतेवहटोकधातुरातसहलविश्रुतैवहृप्राणिकोटीनयुतरत- 
सस्रसंतारकेः । तयथा -मन्रुध्रिया च कुपार मूतेन वोधिसचन महासेन, अवटोकितेश्वरेण 
च महास्थामप्राप्तिन च सवोथन।्ना च निलोयक्तेन च अनिक्षप्तधुरेण च रत्रपाणिना च % 
भैषज्यराजेन च भेष्रज्यसमुद्रतेन च व्यूहराजन च प्रदानद्ूरण च रतलचन्द्रेण च रत्तप्रभेण 





१ 41] >. वात्‌ एता1६, ४1५५ (1८ [०10५ 11 {४ तल फ प्रलाइ 16 
तप्रटप्न०ा ; 
वेपुल्यसूत्रराजं परमार्थनयावतारनिर्देशम्‌ । 
सद्धमपुण्डरीकं सत्वाय मटापर्थं वस्य ॥ 
२ एफ चोरुबित्वा० ३ 1९ "बहुलुदध 0" दुद. 
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२ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ १.० 


च प्रणचन्द्रेण च महाविक्रामिणा च अनन्तविक्रामिणा च त्रैलोक्यविक्रामिणा च महाप्रति- 
भानेन च सततसमिताभियुक्तेन च धरणीधरेण च अक्षयमतिना च पद्मश्रिया च नक्षत्रराजेन 
च भत्रेयेण च बोधिसचेन महासचेन, सिंहेन च बोधिसचेन महासक्वेन । भद्रपालपूरवैगमेश्च 
षोडङाभिः सत्पुस्थेः साधम्‌ । तयथा-मद्रपाठेन च रत्नाकरेण च सुसाथवाहेन च नरदत्तेन 
5 च गुह्यगुपतेन च वरुणद त्तेन च इन्द्रद त्तेन च उत्तरमतिना च विदेषमतिना च वधमान- 
मतिना च अमोघदर्दिना च सुसंप्रसितेन च सुविक्रान्तविक्रामिणा च अनुपममतिना च 
सूथगर्भेण च धरणीधरेण च । पएवंप्रमुखैरसीव्या च बोपिसखसहसनैः साधम्‌ । शक्रेण 
च देवानामिन्द्रेण साधे विंशतिदेवपुत्रसहस्रपरिवारेण । तयथा-चन्दरेण च देवपुत्रेण सूर्येण 
च देवपुत्रेण समन्तगन्धेन च देवपुत्रेण रतप्रभेण च देवपुत्रेण अवमासप्रभेण च 
10 देवपुत्रेण । एवंप्रमुखैर्विलया च देवपुत्रसहकतैः । चतुर्भिश्च महाराजैः साधं त्रिरादेव- 
पुत्रसहस्रपखिरिः । तथा-विरूटकेन च महाराजेन, विरूपाक्षेण च महाराजेन, धृतरष्टेण 
च महाराजेन, वैश्रवणेन च महाराजेन । ईश्वरेण च देवपुत्रेण च महेश्वरेण च देवपुत्रेण 
त्रिरदेवपुत्रसहन्नपसिराम्याम्‌ । ब्रह्मणा च सहापतिना साध द्वादशाब्रह्मकायिकदेवपुत्र- 
सहस्नपरिबरेण । त्यथा-रिखिना च ब्रह्मणा ञ्योतिष्प्रभेण च ब्रह्मणा । एवंप्रमुखे- 
15 द्रौददाभिश्च ब्रह्मकायिक्देवपुत्रसहतरैः । अएाभिश्च नागराजः साधं बहूनागकोटीशत- 
सहस्तपरिवरः । तबथा-नन्देन च नागराजेन, उपनन्देन च नागराजेन, सागरेण च 
वासुकिना च तक्षकेण च मनखिना च अनवततप्तन च उत्मट्केन च नागराजेन । 
चतुर्भिश्च किनररजेः साधे बहुकिन्नरकोटीशतसहस्नपरिवरिः । तवथा-द्रमेण च किनर- 
राजेन, महाधर्मेण च किनरराजेन, सुघमण च किनरराजेन, धमघरेण च किनरराजेन । 
2 चतुर्भिश्च गन्धर्वकायिकदेवपुत्रेः साधं वहुगन्धेरतसहस्तपरिवरिः । तयथा-मनोज्ञेन च 
गन्धर्वेण मनोक्ञसखेरेण च मधुरेण च मधुरखरेण च गन्धर्वेण | चतुर्भिशासुरेद्ैः साधं 
बहृसुरकोरीरातक्तदस्नपरिवारैः । तयथा-वटिना च असुरेनदरेण, खरस्कन्धेन च असुरेन्दरेण, 
वेमचित्रिणा च असुरेन्द्रेण, राहणा च असुरेन्धेण । चतुर्भिश्च गरुडेन्दरेः साधं वह्गरूड- 
कोटीरातसह स्रपरिवौर; । तयथा-महातेजसा च गर्डनदरेण, महाकायेन च महापूर्णेन 
०५ च महर्दिप्रपतिन च गरुडन्द्रेण । राज्ञा च अजातशत्रुणा मागपेन वैदेदीपुत्रेण साधम्‌ ॥ 


तेन खलु पुनः समयेन भगवांश्चतसभिः पषद्धिः परिवृतः पुरस्कृतः सत्कृतो 

(^ ध ¢ यं सूः र ॐ ४ 

गुरुकृतो मानितः परूजितोऽचितोऽपचायितो महानिरदेडां नाम धम॑पयांयं सूत्रान्तं महविपु्यं 
बोधिसचयाववादं सर्बबुद्धपरिग्रहं भाषित्वा तस्मिनेव महाधमीसने पर्यङ्कमामुज्य अनन्त- 
निर्दृशग्रतिष्ठानं नाम समाधिं समापन्नोऽभूदनिञ्जमानेन कायेन सितोऽनिञ्लग्रापतिन च 
5 चित्तेन । समनन्तरसमापनस्य खल पुनभगवतो मान्दारबमहामान्दारवाणां मञ्जूषकमदहा- 
मक्लुषकाणां दिव्यानां पुष्पाणां महसुष्पवर्षममिप्रावर्षत्‌ , मगवन्तं ताश्च चतन्ञः पषदोऽभ्य- 





१ ४ धारणीधरेण, 


१.० ] १ निदानपरिवतैः। ३ 


माकिरन्‌ । सर्वावच्च बुद्ध्ेत्रे षड़िकारं प्रकम्पितमभूच्लितं संग्रचलितं वेधितं संप्रेधितं 
भितं संप्र्ुभितम्‌ । तेन खलु पुनः समयेन तस्यां परपदि मिक्षुभिश्चुष्युपासकोपासिका 
देवनागयक्षगन्धवसुरगरुडकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्याः संनिपतिता अभूवन्‌ संनिषण्णाः, 
राजानश्च मण्डलिनो बलचक्रवर्तिन शतुद्रीपकचक्रवर्तिनश्च । ते सर्वै सपरिवारा भगवन्तं 
व्यवल्रोकयन्ति स आशवर्प्रा्ता अद्भतप्राप्ता ओैद्विव्यप्राप्ताः ॥ 6 


अथ खदु तस्यां वेलायां भगवतो भरविवरान्तरादृर्णाकोशदेका ररमिर्निश्वसिा । सा 
पूर्वस्यां दिरि अष्टादरबुद्धकषत्रसहन्नाणि प्रसृता । तानि च सर्वाणि बुद्धकषेत्राणि तस्या 
रङ्मेः प्रभया सुपरिस्फुटानि संद्दयन्ते स्म यावदवीचिमहानिरयो यावच्च भवाप्रम्‌ | ये च 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु षटु गतिषु सखा; संवियन्ते स्म, ते स्वैऽरेषेण संदस्यन्ते स । ये च 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु बुद्धा भगवन्तस्तिष्ठन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति च, तेऽपि सरवे संद्द्यन्ते स्म । यं 10 
च ते बुद्धा भगवन्तो धम देरायन्ति, स च सर्वो निखिेन श्रूयते स्म । ये च तेषु 
बुद्धक्षेत्रेषु भिक्षुमिक्चुण्युपासकोपासिका योगिनो योगाचाराः प्राप्तफलाश्वाप्राप्तफलाश्च, तेऽपि 
सवै संददयन्ते स्म । ये च तेषु बुद्धक्षेत्रेषु बोधिसचा महासा अनेकविविधश्रवणारम्बणा- 
धिमुक्तिहेतुकारणरुपायकोराल्येर्बोधिसखचचयी चरन्ति, तेऽपि सव संद्यन्ते स । येच 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु बुद्धा भगवन्तः परिनिब्ृताः, तेऽपि स्व संदद्यन्ते स्म। येच तेषु 16 
बुद्धक्षेत्रेषु परिनिव्रैतानां बुद्धानां मगवतां धातुस्तरपा सर्वमयाः, तेऽपि सर्व संदयन्ते स ॥ 

अथ खु मेत्रेयस्य बोधिसचस्य महाप्तचस्यतद भूत -महानिमित्तं प्रातिष्टाय बतेदं 
तथागतेन कृतम्‌ । को न्वत्र हेतुभेविष्यति विः कारणं यद्धगवता इदमेवरूपं महानिमित्तं 
प्रातिहायं कृतम्‌ ? भगवांश्च समाधिं समापनः । इमानि चेवरूपाणि महाश्चयाद्धृताचि- 
नस्यानि महरिप्रातिहायोणि संदर्यन्ते स | कवि नु खघहमेतमथे परिप्रष्टव्यं परिपृच्छेयम्‌ १ % 
को न्वत्र समर्थैः स्यादेतम्थं विसजेयितुम्‌ ? तस्यैतद्‌ भूत्‌-अयं मन्नुश्री; कुमारभूतः प्रवजिन- 
कृताधिकारेऽवरोपितक्रुरक्मूढो बहबुद्धपयुपासितः । द्ृ्पत्राणि च अनेन मञ्जुश्चियां 
कुमारभूतेन पृवैकाणां तथागतान महतां सम्यक्संबुद्धान मिवेरूपाणि निमित्तानि भविष्यन्ति, 
अनुभूतप्रौणि च महाधर्म॑सांकथ्यानि । यच्वहं सज्ुश्रियं कुमार भूतमेतमथ परिपृच्छेयम्‌ ॥ 

तासां चतसणां पषदां भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिकानां बहूनां च दे वनागयक्षगन्ध- % 
वरुरगरुडकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्याणामिममेवंरूपं भगवतो महानिमित्तं प्रातिहायोवभासं 
दृष्ठ आश्चयग्राप्तानामद्भतप्राप्तानां कौतूहलभ्राप्तानमितद भवत्‌ कि नु खड वयमिममे्वरूप 
भगवतो महद्विप्रातिहायौवभासं कृतं परिपच्छेम ? 

अथ खलु मैत्रेयो बोधिसत््लो महासखस्तसिनेव क्षणल्वमुद्रैतं तासां चतसणां 
पषदां चेतसैव चेतःपरिवितकमाज्ञाय आत्मना च घर्मसंरायप्राप्तस्तस्यां वेकायां मज्ञशचियं 0 
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, सखर्मपुण्डरीकसुशम्‌ । १.१- 
कुमारभूतमेतदवोचत्‌-को न्वत्र मञ्ुशरर्हतुः कः प्रलयो यदयमेवरूप आश्वयादरुतो भगवता 
ऋद्धयवभासः कृतः, इमानि चा्टाद शबुद्धकषत्रसदस्राणि विचित्राणि द शनीयानि परमदशै- 
नीयानि तथागतपूरवगमानि तथागतपरिणायकानि संदर्यन्ते 


अथ खटु मेत्रेयो बोयिसंखो महासच्ो मञ्खुश्रियं कुमारभूतमाभिगीथाभिरध्यमाषत- 

वि कारणं मञ्ुरिरी इयं हि 

र्मिः प्रमुक्ता नरनायकेन । 
प्रभासयन्ती श्रमुकान्तरातु 

ऊणौय कोशादियमेकरदिमिः ॥ १ ॥ 
मान्दारवाणां च महन्त वषं 

पुष्पाणि मुञ्चन्ति सुराः घुष्टः । 
मह्ुषकांशवन्दनचूणमिश्रान्‌ 

दिन्यान्‌ सुगन्धां श्च मनोरमां श्च ॥ २ ॥ 
यष्टी मही सोभतियं समन्तात्‌ 

पषौश्च चत्वार सुकन्धहषौः । 
सवं चक्षत्र दमु संप्रकम्पितं 

षद्धिर्विकारेहि सुमीष्मरूपम्‌ ॥ २ ॥ 
सा चैव रईमी पुरिमादिशाय 

अष्टादशक्षेत्रसहस् प्रणीः । 
अवभासयी एकक्षणेन स्वे 

सुवणैवणौ इव भोन्ति क्षेत्राः ॥ ४ ॥ 
यावानवीची परम भवाग्र 

कषेत्रेषु यावन्ति च तेषु सच्लाः। 
षटूसू गतीषू तहि विमाना 

च्यवन्ति ये चाप्युपैपयि तत्र ॥ ५ ॥ 
कमीणि चित्रा विविधानि तेषां 

गतीषु दृद्यन्ति सुखा दुखा च । 
हीन प्रणीता तथ मध्यमां च 

इह स्थितो अदशि सथैमेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
बुद्धाश्च परयामि नरेन््रसिंहान्‌ 

प्रकादायन्तो विवरन्ति धर्मम्‌ । 


१ भन्ति. > 1 वियमानाः. ३ ‰ चप्युपपद्य, ४ & हीनाः, ५ & मध्यमाश्च. 
६ & निबरन्ति. 
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प्रशासमानान्‌ बहसच्छकोटी; 
उदाहरन्तो मधुरखरां गिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
गम्भीरनिषीषमुदारमद्धतं 
मुश्वन्ति क्षेत्रेषु खकसखकेषु । 
टृष्टान्तहेतूनयुतान कोटिभिः 6 
प्रकारायन्तो इसु बुद्धर्मम्‌ ॥ ८ ॥ 
दुःखेन संपीडित ये च स्वा 1६ 10 
जातीजराखिनमना अजानकाः । 
तेषां प्रकारोन्ति प्रशान्तनिढति 
दुःखस्य अन्तो अयु भिक्षवेति॥९॥ 1 
उदारस्थामाधिनताश्च ये नराः 
पुण्येस्पेतास्तथ बुद्धद शनैः । 
प्रयेकयानं च वदन्ति तषां 
संवणेयन्तो इम धभनेत्रीम्‌ ॥ १० ॥ 8 
ये चापि अन्ये सुगतस्य पुत्रा 15 
असुर्चरं ज्ञान गवेषमाणाः | 
विविधां क्रियां कुर्विषु सर्वकाटे 
तेषां पि बोधायै वदन्ति वर्णम्‌ ॥ ११॥ 
छणोमि पर्यामि च मञ्जुघोष प 6 
इह स्थितो इंटराकानि तत्र | 20 
अरन्यां विरेषाण सहस्नकोययः 
प्रदेरामात्रं तदै बणेयिष्ये ॥ १२ ॥ 
पदयामि क्षेत्रेषु बहूषु चापि 
ये बोधिसत्वा यथ गङ्खवाछिकाः । 
कोटीप्तक्नाणि अनट्पकानि 5 
विविधेन वीर्येण जनेन्ति बोधिम्‌ ॥ १३ ॥ 
ददन्ति दानानि तथैव केचिद्‌ 
धनं हिरण्यं रजतं सुवणम्‌ । 
मुक्तामणि राह्वरिटाप्रवाल 
दासाश्च दासी रथअश्चएडकान्‌ ॥ १४ ॥ ५ 





१ {६ प्रकाशयन्तानिमु. २ अज्ञानकाः. ३.६ माभिगताश्व. ४ 4 अनुत्तरा. 
५ ४ बोधीय, ६ ‰ अन्ये व्रिषेण. ७ ५ तुदहि. 


10 


20 


30 


१ {ए विसजयित्वा, 


सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [.१,१५- 


शिबिकास्तथा रत्रविभूषिताश्च 

ददन्ति दानानि प्रहृ्टमानसाः । 
परिणामयन्तो इह अग्रनोधौ 

वयं हि यानस्य भवेम लाभिनः ॥ १५ ॥ 
त्रेधातुके श्रष्ठविरिष्टयानं 

यद्ुद्धयानं सुगतेहि वर्णितम्‌ । 
अहं पि तस्यो भवि क्षिप्र खामी 

ददन्ति दानानि दइमीददानि ॥ १६ ॥ 
चतु्हयैयुक्तरथांश्च केचित्‌ 

सवेदिकान्‌ पुष्पध्वजेरलंकृतान्‌ । 
सवैजयन्तान्‌ रतनामयानि 

ददन्ति दानानि तथेव केचित्‌ ॥ १७ ॥ 
ददन्ति पुत्रांश्च तथेव पुत्रीः 

प्रियाणि मांसानि ददन्ति केचित्‌ । 
हस्ताश्च पादाश्च ददन्ति याचिता; 

पर्यैषमाणा इममग्रबोधिम्‌ ॥ १८ ॥ 
रिरांसि केचिनयनानि केचिद्‌ 

ददन्ति केचिपस्रवरात्मभावान्‌ । 
दत्वा च दानानि प्रसनचित्ताः 

प्रर्थन्ति ज्ञानं हि तथागतानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदयाम्यहं मञ्गुरिरी कर्हिचित्‌ 

स्फीतानि राञ्यानि वि्र्जयित्वा | 
अन्तःपुरान्‌ द्वीप तथैव सवान्‌ 

अमाघयज्ञातींश्च विष्टाय स्वान्‌ ॥ २० ॥ 
उपसंक्रमी टोकविनायकेषु 

पृच्छन्ति धम्म प्रवरं रिवाय । 
काषायवल्लाणि च प्रावरन्ति 

केदांश्च इमश्रण्यवतारयन्ति ॥ २१ ॥ 


कांश्च पद्याम्यह बोधिसच्ान्‌ 
भिक्षू समानाः पवने वसन्ति । 


- १.२९. ] १ निदानपरिवतेः। ७ 


सुन्यान्यरण्यानि निषेवमाणान्‌ 
उदेराखाध्यायरतांश्च कांश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 

कांश्चिच परयाम्यद्र बरोधिसचान्‌ 
गिरिकन्दरेषु प्रविदान्ति धीराः | 

विभावयन्तो इमु वुद्धजञानं 6 
परिचिन्तयन्तो दयुपटक्षयन्ति ॥ २३ ॥ 


1†\ 12 


उत्सृञ्य कामांश्च अङोषतोऽन्य 
परिभावितात्मान वि्ुद्धगोचराः । 
अभिज्ञ पञ्चेह च स्परशयित्या 
वसन्दयरण्ये सुगतस्य पुत्राः ॥ २४ ॥ 10 
पदः समैः सिविह कचि घीराः #. 
कृताञ्जटी संुषि नायकानाम्‌ । 
अभिस्तवन्तीह ह जनित्वा 
गाथासहस्रेहि जिनेन्रराजम ॥ २५५ ॥ 
स्मृतिमन्त दान्ताश्च विदश्ारद्‌ाश्च 15 
सुक्ष्मां चरि केचि प्रजानमानाः | 
प्रच्छन्ति धम द्विपदोत्तमानां 
रुला च ते धम॑घरा भवन्ति ॥ २६ ॥ 
परिभावितात्मान जिनेन्द्रपुत्रान्‌ 
कश्चिच्च पर्याम्यद्र तत्र तत्र | 9 
धरम वदन्तो वद्रप्राणकोटिनां 
दृएटान्तहेतूनयुतेरनेकेः ॥ २७ ॥ 
प्रामोयजाताः प्रवदन्ति धर्म॑ 
समादपेन्तो बद्रबोधिसच्चान्‌ । 
निहत्य मार्‌ सवटं सव्राहनं 
पराहैनन्ती इमु धर्मदृन्दरमिम्‌ ॥ २८ ॥ 
पर्यामि कांथित्‌ सुगतस्य शासने 
संप्ूनितानरमस्यक्षराक्षसैः । 
अविस्स॑यन्तान्‌ सुगतस्य पुत्रान्‌ 
अनुनतान्‌ शान्तप्ररान्तचारीन्‌ ॥ २९ ॥ ‰0 





१ ‰ असिमुख (अभिमुख १). २ {4 परादनन्ति. ३ 4 स॒बिसयन्तान्‌. 
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सद्धर्मपुण्डरीकसृत्रम्‌। [ १.३०- 


वनपण्ड निश्राय तथान्यह्पा 

अवभासु कायात्‌ प्रम॒ञ्चमानाः । 
अभ्युद्धरन्तो नरकेषु सचां 

स्तांश्चैव बोधाय समादपेन्ति ॥ ३० ॥ 
वीर्ये सिताः कचि जिनस्य पुत्रा 

मिद्धं जहित्वा च अरोपतोलन्ये ] 
चे क्रम्ययुक्ताः प्रवन वसन्ति 

वीर्थण त प्रसित अग्र्ोधिम ॥ ३१ ॥ 
येः चात्र गश्वन्ति सदा विद्युद्ध 

सीट अण्ड माणरल्नमादराम्‌ । 
परिप्रणचारी च भवन्ति तत्र 

सीटेन ते प्रस्थित अग्रबोधिम्‌ ॥ ३२॥ 


[0 


क्षान्तीवद्या केयि जिनस्य पुत्रा 

अधिमानप्राप्तान क्षमन्ति भिक्ुणाम्‌ ] 
अक्रो परिभाप तथव तजनां 

क्षान्द्या हि ते प्रसित अप्रबोपिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कांथिच्च पर्याम्यट वोधिसच्यान्‌ 

क्रीडागतिं सव विवजयित्वा | 
वाटान्‌ सहायान्‌ परिवजयिघा 

आर्येपु सेसगरतान्‌ समाहितान्‌ ॥ ३४ ॥ 
विक्षेपचित्तं च विवजयन्तान्‌ 

एकाग्रचित्तान्‌ वनकन्दरेषु । 
ध्यायन्तं वपाण सहस्नकोस्यो 

ध्यानेन ते प्रसत अग्रबोपिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ददन्ति दानानि तथैव केचित्‌ 

सरिष्यसंघरेषु जिनेषु संमुखम्‌ । 
खाद्यं च मोञ्यं च तथानपाननं 

गिकानभेषञ्य बहू अनल्पकम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्लाण कोटीशत ते ददन्ति 

सहस्रकोटीशतमूल्य केचित्‌ । 





१ ## तथान्य भूयो. २ \#/ केचिच, 


-१.७४ ] 


१ ५५ वल्ल. 
संदर, २ 


१ निशानपरिवतेः। 


अनर्धमूस्यां श्च ददन्ति व॑स्लान्‌ 


सरिष्यसंधान जिनान संमुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 


विहार कोटीरात कारयिता 


रत्नामयांश्चो तथ चन्दनामयान्‌ । 


प्रभूतशाय्यासनमण्डितांश्च 


निर्यातयन्तो सुगतान संमुखम्‌ ॥ ३८ ॥ 


आराम चक्षांश्च मनोरमांश्च 
फटेरपेतान कुसुमेश्च चित्रः 
दिवाविहाराथं ददन्ति केचित्‌ 


| 


सश्रावकाणां परुपपमाणाम्‌ ॥ ३०. ॥ 


ददन्ति दानानिममेवखूपा 


विविधानि चित्राणि च हपजाताः | 


दत्वा च बोधाय जनेन्ति वी 


दानेन ते प्रित अग्रत्रोधिम्‌ ॥ ४०] 


घ च केचित्‌ प्रवदन्ति शान्तं 
॥ १ च, अ चः 
दृष्टान्ते तूलयुतैरनेकैः । 

देरोन्ति ते प्राणसह्तकोटिनां 


ज्ञानेन ते प्रसित अग्रव्रोधिम्‌ ॥ ५१॥ 


निरीह॑का धमं प्रजानमाना 


द्यं प्रवृत्ताः खगतुल्यसाद्दाः । 


अनोपटिकप्ताः सुगतस्य पत्राः 


प्रज्ञाय ते प्रथित अग्रवोधिम्‌ ॥ ४२॥ 


भूयश्च पदयाम्यहु मज्नुघोष 


परिनिर्ृतानां सुगतान शासने । 


उत्पन्न धीरा बहबोधिसचवाः 


ुर्बन्ति सत्कार जिनान धातुषु ॥ ४३ ॥ 


स्तूपान पश्यामि सहस्नकोव्यो 


अनद्पका यथरिव गङ्गवाछिकाः । 


येभिः; सदा मण्डित क्षत्रकोयियो 


ये कारिता तेहि जिनात्मजहि ॥ ४% ॥ 


[बक क 
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सद्ध्मपुण्डरीकस्‌्रम्‌। [ १,४५- 


रत्नान सप्तान विरिष्ट उच्छ्रिताः 

सहस्न पश्चो परिप्रणे योजना । 
द्रे चो सहस्रे परिणाहवन्त- 

इछत्रध्वजास्तेषु सहस्नकोटयः ॥ ४५ ॥ 
सवैजयन्ताः सद शोभमाना 

घण्टासमूहै रणमान निलयम्‌ । 
पुष्पैश्च गन्धश्च तथेव वायः 

संपूजिता नरमश्यक्षराक्षसैः ॥ ४६ ॥ 
कारापयन्ती सुगतस्य पुत्रा 
भिनान घानुषिह प्रूजमीदरीम्‌ । 
येभिर्दिरायो ददा शोभिता यः 

सुपुष्पितैत्र यथ पारिजातः ॥ ४७ ॥ 
अहं चिमाश्चो बद्प्राणकोल्य 

रह सिताः पदियपु सत्रमेतत्‌ । 
परपुषिितं खोकमिमं सद व्व 

जिनन मुक्ता इयमेकरय्मिः ॥ ४८ ॥ 
अहो प्रावः पुरुपपमस्य 

अहोऽस्य ज्ञानं विपुलं अनान्नवम्‌ | 
यस्येकरस्मिः प्रसृनाच लोके 

दर्खोति क्षेत्राण बहू सहस्तान्‌ ॥ ४९ ॥ 
आश्चयप्राप्ताः स्म निमित्त दृष्ठ 

दममीद्दां चाद्ुतमप्रमेयम्‌ । 
वदख मञ्नुखर एतमथं 

कौतूहरं ह्यपनय बुद्धपुत्र ॥ ५० ॥ 
चत्वारिमा पषे उद्ग्रचित्ता- 

स्त्वां चाभिवीक्षन्तिष्ठै मां च वीर । 
जनेहि हष व्यपनेहि काह्वा 

तवं व्याकरोही सुगतस्य पुत्र ॥ ५१ ॥ 
किमर्थमेषः सुगतेन अद 

प्रभास एतादरको विमुक्तः । 


२ ५४ सदखा. ३ ५ न्ति टि.01 ननतिह्‌. 


-१.५६ ] १ निदानपरिबतंः । १९ 


अहो प्रभावः पुरुषर्षभस्य 
अहोऽस्य ज्ञानं विपुलं विद्ुद्धम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यस्यैकरर्मी प्रसृताय लोके 
दर्शति क्षेत्राण वहून्‌ सदस्नान्‌ । 
एताद्सो अथं अयं भविष्यति 
येनैष रद्मी विपुला प्रसक्ता ॥ ५५३ ॥ 
ये अग्रधर्मा सुगतेन स्प्रष्टा 
सद्‌ बोधिमण्डे पुरुषोत्तमेन । 
वि तेह निर्देक्ष्यति खोकनाथो 
अथ व्याकर््यलययु वोधिस॒च्वान्‌ ॥ ५४ ॥ 10 
अनल्पं कारणैमेत्त मेष्यति 
यदरिताः क्षत्रसहस्च नेक । 
सुचित्रचित्रा रतनोपदोभिता 
बुद्धाश्च दृदयन्ति अनन्तचक्षुषः ॥ ५५ ॥ 
प्रच्छति मैत्रे जिनस्य पुत्र 15 
स्पृहेन्ति ते नरमश्यक्षराक्षसाः । 
चत्वारिमा पषे उदीक्षमाणा 
मज्ञुखरः कि न्विह व्याकरिष्यति ॥ ५६ ॥ 


श्त 


अथ खु मञ्जुश्रीः कुमार मूतो मेत्रेयं बोधिसचं महासचं तं च सवावन्तं बोधिसच्व- 
गणमामत्रयते स्म~-महाधमेश्रवणसांकथ्यमिदं कुठपुत्रास्तथागतस्य कतमभिप्रायः, महाधर्म- 
वृष्यमिप्रवषेणं च महाधमंदुन्दुभिसंग्रवादनं च महाधर्मध्वजसमुच्छरयणं च महाधर्मोल्का- 
संप्रज्वालनं च महाधमेराद्कामिप्रपूरणं च महाधमभेरीपराहणनं च महाधमेनिदेरां च अच 
कुरुपुत्रास्तथागतस्य कुमभिप्रायः । यथा मम कुलपुत्राः प्रतिभाति, यथा च मया प्रव 
काणां तथागतानामहतां सम्यक्सबुद्धानामिदमेवंखूपं प्रवेनिमित्तं॒दृष्टमभूत्‌, तेषामपि 
परवंकाणां तथागतानामहतां सम्यक्संबुद्धानामेवं रस्िर््र॑मोचनावभासोऽभूत्‌ । तेनैवं 
प्रजानामि-महाधमश्रवणसांकथ्यं तथागतः कर्तुकामो महाधमश्रवणं श्रावयितुकामः, यथेद्‌- 
म्व॑रूपं प्रवेनिमित्त प्रादुष्कृतवान्‌ । तत्कस्य हेतोः £ सर्वलोकविप्र्यनीयकधरमपर्ययं श्राव- 
यितुकामस्तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धः, यथेदमेवरूपं महाप्रातिहाय रस्मप्रमोचनावमासं च 
प्रैनिमित्तमुपदरयति ॥ 

अनुस्मराम्यहं कुलपुत्रा अतीतेऽध्वनि असंख्येये; कट्यैरसंख्येयतंविपुटैरपरमेयेरचिन्ये- 3० 
रपरिमितैरप्रमाणैस्ततःपरेण परतरं यदासीत्‌-तेन कालेन तेन समयेन चन्द्रसृयप्रदीपो नाम 
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१२ सद्धर्मपुण्डगीकस्‌त्रम्‌ । [ १.५६- 


तथागतोऽईन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि विवाचरणसंपन्नः सुगतो छोकविदुत्तरः 
पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स॒ धर्म देदायति स्र 
आदौ कल्याणं मध्ये कल्याणं पर्यवसाने कल्याणम्‌ । खथं सुव्यञ्षनं केवलं परिपूर्ण 
परिद्युदधं पयवदातं ब्रह्मचर्यं संप्रकादायति स्म । यदुत श्रावकाणां चतुरायैसव्यसंप्रयुक्तं 
6 प्रतीलसम॒ःपादप्रवृत्तं धमै देदायति स्म जातिजराव्याधिमरणस्लोकपरिदेवदुःखदौभनस्यो- 
पायासानां समतिक्रमाय निवौणपर्यवसानम्‌ । बोधिसचरानां च महसच्ानां च षटूपार- 
मिताप्रतिसयुक्तमनुत्तरां सम्यक्संबोधिमारमभ्य सवज्ञज्ञानपयवसानं घम देरायति स्म ॥ 
तस्य गव्यु पुनः कुटपुत्राः चन्द्रमूर्यप्रदीपस्य तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य परेण 
परतरं चन्दसुयप्रदीप एव नाम्ना तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्सबुद्धो टोक उदपादि । इति हि 
1) अजित एतन परपरोदाहरेण चन्द्रमृयप्रदीपनामकानां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धाना- 
मेकनामप्रयानाम्ककुटगोत्राणां यदिदं भरद्राजसगोत्राणां विंरतितथागतसहस्राण्यमूवन्‌ । 
तत्र अजित तेषां विंशतितथागतसदस्राणां पकं तथागतमुपादाय यावत्‌ पश्चिमकस्तथागतः, 
सोऽपि चन्दरमूरयप्रदीपनामघेय ण्व॒तथागतोऽभूददहन्‌ सम्यक्संबुद्धो विचाचरणसंपनः 
सुगनो टोकरिद्‌ नृत्तरः पुरुपद म्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । 
15 सोऽपि धर्म देरितवान्‌ आदू कल्याणं मध्ये कल्याणे पर्यवसाने कल्याणम्‌ । ख 
सुव्यञ्जनं केवटं परिपूर्णं परिञचुद्धं पयवदातं ब्रह्मचयं संप्रकारितवान्‌ । यदुत श्रावकाणां 
चतुरायसल्यसंयुक्तं प्रतीयप्मुन्पाद्रवृत्तं घमं द्ेदितव्रान्‌ जातिजराम्याधिमरणसोकपरिदेव्- 
दुःगवदमेनस्योपायामानां समतिक्रमाय निवाणपयेवसानम्‌ । वोधिसचानां च महासखानां 
च प्रटरपारमिताप्रतिसंयुक्तमनुत्तरां सम्यक्मेवोधि मारम्य सवज्ज्ञानपयवसानं धमं देरितवान्‌ ॥ 
९0 तस्य खलु पुनरजित भगवतश्रन्द्रसुयप्रदीपस्य तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य प 
कुमार मूतस्यानभिनिष्कान्तमृहावासस्य अष्टौ पत्रा अभूवन्‌ । तवथा-मतिश्च नाम 
राजकुमारोऽभ्‌त्‌ । सुमतिश्च नाम राजकुमारोऽभूत्‌ । अनन्तमतिश्च नाम, रत्नमतिश्च नाम, 
विरोषमतिश्च नाम, विमतिसभुद्धारी च नाम, घोपमतिश्च नाम, घर्ममतिश्च नाम राजकुमासे- 
ऽभूत्‌ । तेपां खद्‌ पुनरजित अष्टानां राजकरुमाराणां तस्य भगवतश्वन्द्रम्‌्य॑प्रदीपस्य तथागतस्य 
£ पुत्राणां विपुटद्धिरमूत्‌ । एककस्य चन्वारो महाद्रीपाः परिभोगोऽभूत्‌ । तेष्वेव च राञ्यं 
कारयामासुः । त तं भगवन्तमाभिनिष्करान्तगृहावासं विदित्वा अनुत्तरां च सम्यक्संबोधिमभि- 
संबुद्धं श्रवा सवराव्यपरिभोगाेत्सृव्य ते मगवन्तमनु प्रव्रजिताः । स्वै च अनुत्तरां सम्य- 
कसंबोधिमभिसंप्रसिता घमभाणकाश्वाभूवन्‌ । सदा च ब्रह्मचारिणो बहुबुद्धशतसहन्नाव- 
रोपितकुराटमूटाश्च ते राजकुमाग अभूवन्‌ ॥ 
30 तेन खलु पुनरजित समयेन स भगवां न्द्रसूर्यप्रदीपस्तथागतोऽषटन्‌ सम्यक्संबुद्धो 
महानिरदै शं नाम धमपयोयं सूत्रान्तं महवैपुल्यं कोधिसच्वाववादं सत्रबुद्धपस्मिहं भाषित्वा 





१ # 071, महासच्वानां च, २ पए अविनिष्कान्तर, 


-१,.५६ ] १ निदानपरिवतः। १३ 


तस्मिन्नेव क्षणल्वमुदूतै तस्मिनेव पपेत्संनिपाति तस्मिनेव महाघमीमने पयैङ्कमामुज्य अनन्त- 
निर्दरप्रतिष्टानं नाम समाधिं समापननोऽभूदनिन्नःनेन क्रायन सितेन अनिञ्नमानेन 
चित्तेन । समनन्तरसमापरनस्य खटु पुनस्तस्य भगवतो मान्दारवमहामान्दारवाणां मज्रुषक- 
महामक्लुषकाणां च दिव्यानां पुष्पाणां मह्पुषपव्रपमभिप्रावपत्‌ । तं मगवन्तं सपपदमम्य- 
वाकिरत्‌, स्वावचच तद्‌ बुद्धक्षेत्रं पड्कारं प्रकम्पितममूत्‌ चटितं संप्रचलितं वेधितं 5 
संप्रवेधितं क्षुभितं संग्रक्चुमितम। तेन ग्ल पुनरजित समयेन तेन कटेन ये तस्यां पदि 
भिक्ुभिष्षुण्युपास्तकोपासिका देवनागयक्षगन्धवामुरगरृडकिनरमदहोरमनुष्यामनुप्याः संनि- 
पतिता अमून्‌ संनिष्रण्णाः, राजानश्च मण्डलिनो ददख्चक्रवतिंन शवतुद्रीपकचक्रवर्तिनश्व, ते 
स्वे सपचिारास्तं भगवन्तं व्यवलोकयन्ति स्म आश्वयप्राप्ता अद्भुतप्राप्ठा अद्विस्यप्रा्ठाः | 
अथ खलु तस्यां वेलायां तस्य मगवतश्वन््रसृयप्रदीपम्य तथागतस्य भ्रूविवरान्तरादृणो- 1७ 
कोरदेका रस्िर्निश्वरिता । सा पूर्वस्यां दिरि अष्टाद शवुद्धक्षत्रसहक्नाणि प्रसृता । तानि च 
बुदधक्षेत्राणि स्वणि तस्या रदमेः प्रभया सुपरिस्फटानि संद्द्यन्ते स्म, तद्यथापि नाम 
अजित एतर््यतानि बुद्ध्षेत्राणि संद्दयन्ते ॥ 

तेन खद पुनरजित समयेन तस्य भगवतो विंरतितोधिसचकोव्यः समनुबद्धा 
अभूवन्‌ । ये तस्यां पषदि घर्मश्रवणिकाः, ते आश्वयप्रा्ठता अभूवन्‌ अद्धतप्राप्ता ओद्विव्य- 15 
प्राप्ताः कौतरहकसपुत्पना एतेन महारदरम्यवभासेनावभासितं सोकं दष्ट ॥ 

तेन खु पुनरजित समयेन तस्य भगवतः शासने वरप्रभो नाम बोधिसचयोऽमूत्‌ | 
तस्याष्टौ शतान्यन्तेवासिनामभूवन्‌ । स च भगवांस्ततः समापेव्युत्थाय तं वरप्रभ बोधि- 
सत्वमारभ्य सद्धम॑पुण्डरीर्कं नाम घभपयोयं संप्रकाशयामास । यावत्‌ पसिूणान्‌ पष्न्तर- 
कटपान्‌ भाषितवान्‌ एकासने निषण्णोऽसंप्रवेधमानेन कायेन अनिज्जमानन चित्तेन } सा % 
च सवौबती पषदेकासने निषण्णा तान्‌ षष्टबन्तरकटपांस्तस्य भगवतोऽन्तिकाद्भमं शृणोति 
स्म । न च तस्यां पषदि एकस्वस्यापि कायङ्कमथोऽभूत्‌, न च चित्तङ्ृमथः ॥ 

अथ स भगवांश्वन्दरसूयप्रदीपस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध: पष्टयन्तरक्पानामलययात्‌ 
तं सद्ध्मपुण्डरीकं धर्मपर्यायं सूत्रान्तं महवैपुस्यं बोपरिसचाववादं सव॑ुद्धपरिग्रहं निर्दिद्य 
तस्मिनेव क्षणख्वमुदूरते परिनिवाणमारोचितवान्‌ सदेवकस्य लोकस्य समारकस्य सत्रह्मकस्य 2 
सश्रमणब्राह्मणिकायाः प्रजायाः सदेवमानुपरासुरायाः पुरस्तात्‌-अय भिक्षवोऽस्यामेव रात्र्यां 
मध्यमे यामे तथागतोऽनुपधिरेषे निवोणधातो परिनिवोस्यतीति ॥ 

अथ खल्जित स भगवांश्न्द्रसूर्प्रदीपस्तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धः श्रीगमं नाम 
बोधिसत्वं महासत्वमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ व्याकृत तां सवीवतीं पपरदमामत्रयते स्म-अयं 
भिक्षवः श्रीगर्भो बोधिसक्लो म॑मानन्तरमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंभोत्स्यते । विमलनेत्रो # 
नाम तथोगतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्धो भविष्यति ॥ 


१ {ए अभ्यवकितत्‌. २ १ ममान्तरे. 
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४ सद्धर्मपुण्डरीकसध्रम्‌ । [ १,५६- 


अथ खल्वजित स भगवांश्वन्द्रसू॑प्रदीपस्तथागतोऽ॑न्‌ सम्यक्संुदधस्तस्यामेव रात्यां 
मध्यमे यामेऽनुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनितः । तं च सद्धर्भपुण्डरीकं धभपयोयं स॒ वरप्रभो 
बोधिसच्ो महासच्ो धारितवान्‌ । अचीति चान्तरकल्पांस्तस्य भगवतः परिनिकरैतस्य 
रासनं स वरप्रभो बोधिसखो महासखो धारितवान्‌ सप्रकारितवान्‌ । तत्र अजित ये तस्य 
5 भगवतोश्टौ पुत्रा अभूवन्‌ मतिप्रमुखाः, ते तस्यैव वरप्रभस्य बोधिसच्स्यान्तेवासिनो- 
ऽभूवन्‌ । ते तेनैव परिपाचिता अभूवननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । तैश्च ततः पश्वाद्वहूनि 
बुद्धकोटीनयुतदतसहस्राणि दृष्टानि सत्कृतानि च । स्वे च तेऽनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबुद्धाः । पश्चिमकश्च तेषां दीप॑करोऽमूत्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध: ॥ 


तेपां च अष्टानामन्तेवासिरतानामेको बोधिसच्वोऽधिमात्रं खाभगुरुकोऽभूत्‌ सत्कार 
10 गुरुको ज्ञातगुरुको यद्चस्कामः । तस्योदिष्टोदिष्टानि पदव्यञ्जनान्यन्तर्धीयन्ते न संतिष्ठन्ते 
स्म । तस्य यज्ञस्काम इयेव सज्ञाभूत्‌ । तेनापि तेन कुरालमूढेन बहूनि बुद्धकोटीनयुत- 
दातसहन्नाण्यारागितान्यमूवन्‌ । आरागयित्वा च सत्कृतानि गुरुकृतानि मानितानि 
प्ूरजितान्यर्चितान्यपचायितानि । स्यात्छल्॒ पुनस्ते अजित काह्ा वा विमति विचिकिः्सा 
वा-अन्यः स तेन काठेन तेन समयेन वरप्रभो नाम बोधिसच्वो महासत्वोऽभूद्वमभाणकः । 
15 न खट पुनरेवं द्रष्टभ्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अहं स॒ तेन काटेन तेन समयेन वरप्रभो नाम 
वरोधिसखो महासचोऽभूद्रमभाणकः । यश्चासौ यज्स्कामो नाम बोधिसखोऽमूत्‌ कोसीय- 
प्राप्तः, त्वमेव अजित स तेन कालेन तेन समयेन यज्स्कामो नाम बोधिसच्ोऽभूत्‌ 
कोसीवग्राप्तः । इति हि अनित अहमनेन पयायेणेदं भगवतः प्रचैनिमित्तं दृष्टा एवरूपां रक्मि- 
मत्सुष्टामेवं परिमीमांसे, यथा भगवानपि ते सद्धमपुण्डरीके धर्मपर्यायं सुत्रान्तं महविपु्यं 
४० बोधिसत्वाववादे सवबुद्धपरिग्रहं भाषितुकामः॥ 


अथ खट मञ्चुश्रीः कुमारमूत एतमेवाथ भूयस्या मात्रया प्रददीयमानस्तस्यां वेकाया- 
मिमा गाथा अभापत- 


अतीतमध्वानमनुस्मरामि 
अचिन्तियि अपरिमितस्ि कस्पे । 
2 यदा जिनो आसि प्रजान उत्तम- 
श्वन्द्रस्य सूर्यस्य प्रदीप नाम ॥ ५७ ॥ 


सद्धम देशेति प्रजान नायको 
विनेति स्वान अनन्तकोग्यः । 
समादपेती बहुबोधिसचा- 
30 नचिन्तियानुत्तमि बुद्धज्ञने ॥ ५८ ॥ 





१ [९ 01. खदु. 


-१,६५ 1 १ निदानपरिवतेः। १५ 


ये चाष्ट पुत्रास्तद तस्य आसन्‌ 
कुमारभूतस्य विनायकस्य । 
दृष्ट्रा च तं प्रत्रजितं महामर्नि 
जहित कार्मा्टघु सर्वि प्रात्रजन्‌ ॥ ५९ ॥ 
धर्म च सो भापति लोकनाथो ,6 
अनन्तनिर्देरावरं ति सूत्रम्‌ । 
नामेव वेपुस्यमिदं प्रवुच्यति 
प्रकारयी प्राणिस॒षटस्नकोटिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
समनन्तरं भापिय सो विनायकः 
पर्यङ्क बन्धित क्षणस्मि तस्मिन्‌ । 1 
अनन्तनिर्दूरावरं समाधि 
घमासनस्थो मुनिश्रषएट ध्यायी ॥ ६१ ॥ 
दिग्यं च मान्दारवव्पमासी- प 19 
दघट्धिता दृन्दुभयश्च नेदुः | 
देवाश्च यक्षाश्च सितान्तरीक्न 15 
कुवन्ति प्रजां द्विपदोत्तमस्य ॥ ६२ ॥ 
सवै च क्षत्रं प्रचचार तत्क्षणम्‌ 
आश्व्यमयद्भुतमासि तत्र | 
ररम च एकां प्रमुमोच नायको 
भुवान्तरात्तामतिदशनीयाम्‌ ॥ ६२ ॥ 0 


पवां च गत्वा दिश सा हि रस्मि- 
रष्टादशक्षेत्रसहस्र प्रणी । 

प्रभासयं भ्राजति सवंटोकँ 
दर्शेति स्वान च्युतोपपादम्‌ ॥ ६४ ॥ 

रल्नामया क्षेत्र तथात्र केचि- 26 
ददर्यनिमांस तथेव केचित्‌ । 

द्यन्ति चित्रा अतिदशेनीया पर 
ररिमिप्रभासेन विनायकस्य ॥ ६५ ॥ 

देवा मनुष्यास्तथ नाग यक्षा 
गन्धवे तत्राप्सरकिनराश्च । 0 
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१ ५१ त चार, 


सदरम पुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ १.६६ 


ये चाभिद्युक्ताः सुगतस्य पूजया 

ट्रर्यन्ति पूजेन्ति च रोकधातुषु ॥ ६६ ॥ 
बुद्धाश्च दरयन्ति खयं खयभुवः 

सुवणयूपा इव दरोनीयाः । 
वैद्ूयमध्ये च सुवणैबिम्बं 

पर्पाय मध्ये प्रवदन्ति धर्मम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तहि श्रावकाणां गणना न विद्यते 

त' चाप्रमाणाः सुगनस्य श्रावकाः | 
एकेकन्षेत्रस्ि विनायकानां 

रसिमप्रभा ददायते हि सर्वान्‌ ॥ ६८ ॥ 
वीयर्पेताश्च अखण्डरीटा 

अच्छिद्र्ीटा मणिरत्सादराः। 
दरयन्त पुत्रा नरनायकानां 

विहरन्ति ये पचतकन्दरेषु ॥ ६९ ॥ 
सवेखदानानि परत्य जन्तः 

क्षान्तीब्रटा ध्यानस्ताश्च धीराः । 
बहुबोधिसच्चा यथ गद्गवाटिकाः 

सर्वेऽपि ददयन्ति तया हि रदम्या ॥ ७० ॥ 
अनिञ्मानाश्च अवेघमानाः 

क्षान्तौ सिता ध्यानरताः समाहिताः । 
टदयन्ति पुत्राः सुगतस्य ओरसा 

ध्यानेन त प्रयत अग्रनोधिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
भूतं पदं शान्तमनाक्नवं च 

प्रजानमानाश्च प्रकारायन्ति | 
देशेन्ति धरम वह्रलोकधातुषु 

सुगतानुभावादियमीष्री क्रिया ॥ ७२ ॥ 
ष्वा च ता पषे चतन्न तायिन- 

श्न्द्राकेदीपस्य इमं प्रभावम्‌ । 
हसिता सर्वि भवित्व तरक्षण- 

मन्योन्य प्रच्छन्ति कथं नु एतत्‌ ॥ ७३ ॥ 


-१.८० ] ९ निदानपरिवतंः। १७ 


अचिराच्च सो नरमरुयक्षपूजितः 
समापितो ब्युष्थित लोकनायकः । 
वरप्रभं पुत्र तदाध्यभाषत 
यो बोधिसच्यो विदु धमेभाणकः ॥ ७४ ॥ 
लोकस्य चक्षुश्च गतिश्च व्वं विदु 6 
वैश्वासिको धमधरश्च मह्यम्‌ | 
चवं ह्यत्र साक्षी मम परमको 
यथाह मापिप्यि हिताय प्राणिनाम्‌ ॥ ७५५ ॥ 
संस्थापयिघ्वा बहबोधिस॒च्चान्‌ 
हृषि संवार्णिय संस्तविा | 10 
प्रभापते तज्िन अग्रघरमान्‌ 
परिप्रण सो अन्तरकल्प पष्टिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
यं चव सो भापरति ठोकनाथो 
एकासनस्थः प्रवराग्रघमम्‌ । 
तं सवमाधारयि सो जिनाभनो 15 
वरप्रभो यो अमु घर्मभाणकः | ५७ ॥ 
सोः चो जिनो भापिय अग्रघमं 
प्रहपयिल्या जनतामनेकाम्‌ । 
तस्मिश्च दिवसे वदते स नायकः 
पुरतो हि टखोकस्य सदेवकस्य ॥ ७८ ॥ 
प्रकाशिता मे इय धमनेत्री 
आचक्षितो धम॑खभाव यादृशः । 
निर्वाणकाटो मम अद्य भिक्षवो 


20 


रात्रीय यामस्मिह मध्यमस्मिन्‌ ॥ ७९ ॥ र 24 
भवथाप्रमत्ता अधिमुक्तिपारा 25 
अभियुज्यथा मह्य इमस्ि शासने । 
सुदुखभा भोन्ति जिना महषयः 
कर्पान कोटीनयुतान अव्ययात्‌ ॥ ८० ॥ 
{ए 26 


सतापजाता बहुबुद्धपुत्रा 
दुःखेन चोग्रेण समर्पिताभवन्‌ । ॐ0 
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सद्धर्म पुण्डरीकसत्रम्‌ । [ १.८१- 


ुत्वान घोषं द्विपदोत्तमस्य 

निवाणशब्दं अतिक्षिप्रमेतत्‌ ॥ ८१ ॥ 
आश्वासयित्वा च नरेनद्रराजा 

ताः प्राणकोय्यो बहो अचिन्तियाः । 
मा भारयैथा भिक्षव निर्वृते मयि 

भविर्ष्यय बुद्ध ममोत्तरेणं ॥ ८२ ॥ 
श्रीगभे एषो विदु बोधिस्वो 

गतिं गतो ज्ञानि अनान्नवस्मिन्‌ । 
स्परिष्यते उत्तममग्रबोधि 

विमल म्रनैत्रो ति जिनो भविष्यति ॥ ८३ ॥ 
तामेव रात्रिं तद यामि मध्यमे 

परिनितो हेतुक्षये व दीपः । 
ररीर वैस्तारिवुः तस्य चाभूत्‌ 

स्तूपान कोटीनयुता अनन्तका ॥ ८४ ॥ 
भिक्षुश्च तत्रा तथ भिक्षुणीयो 

ये प्रसिता उत्तममग्रबोधिम्‌ । 
अनस्पकास्ते यथ गङ्गबाठिका 

अभियुक्त तस्यो सुगतस्य शासने ॥ ८५ ॥ 
यश्चापि भिक्षुसद धमभाणको 

वरप्रभो येन स धम धारितः 
अरीति सो अन्तरकल्प प्रणा 

तहि शासने माषति अग्रधमौन्‌ ॥ ८६ ॥ 
अष्टारातं तस्य अभूषि रिष्याः 

परिपाचिता ये तद तेन सर्वे । 
दष्टा च तेमिब्रहुबुद्धकोव्यः 

सत्कार तेषां च कृतो महर्षिणाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चयं चरित्वा तद आयुलोमिकीं 

बुद्धा अभूवन्‌ बहुखोकधातुषु । 
परस्परं ते च अनन्तरेण 

अन्योन्य व्याकु तदाग्रबोधये ॥ ८८ ॥ 
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-१,९६] १ निदानपरिषतः। १९ 


तेषां च बुद्धान परंपरेण 

दीप॑ंकरः पश्चिमको अभूषि । 
देवातिदेवो ऋषिसंघप्रूजितो 

विनीतवान्‌ प्राणिसहस्रकोय्यः ॥ ८९ ॥ 
यश्चासि तस्यो सुगतान्मजस्य 

वरग्रैमस्यो तद्‌ धर्म भापतः। 
रिष्यः कुसीदश्च स॒ खोदुपात्मा 

लाम च ज्ञानं च गवेपमाणः ॥ ९० ॥ 
यसोथिकश्वाप्यतिमात्र आसीत्‌ 

कुलाकुटं च प्रतिपन्नमौसीत्‌। 
उदर खाध्यायु तथास्य सर्वो 

न तिष्ठते भापितु तम्मि काटे ॥ ९१॥ 
नामं च तंस्यो इममेवमासीद्‌ 

यङाकामनाम्ना दिरातासु विश्रुतः । 
स चापि तेनाद्ुखाटन कमणा 

कटमापभूतनभिसंस्क्रतन ॥ ९२ ॥ 
आरागयी बुद्धमहक्षकोय्यः 

पूजां च तषां विपुलामकापीत्‌ । 
चीर्णा च चर्या वर आनुरोमिकी 

दृष्टश्च बुद्धो अयु शाक्यसिहः ॥ ९३ ॥ 
अयं च सो पश्चिमको मविष्यति 

अनुत्तरां ठप्यति चाग्रबोधिम्‌ । 
नत्रेयगोत्रो भगवान्‌ भविप्यति 

पिनेष्यति प्राणसहस्तकोव्वः ॥ ९.४ ॥ 
कोसीदयप्राप्तस्तद यो बभूव 

परिनिर्दतस्य सुगतस्य रासने । ने 
त्वमेव सो तादराको बभूव 

अहं च आसीत्तद धमभाणकः ॥ ९५ ॥ 
दमेन हं कारणहेतुनाय 

टृषटरा निमित्तं इद मेवखूपम्‌ । 
ज्ञानस्य तस्य प्रथितं निमित्तं 3 

प्रथमं सया तत्र वदामि दृष्टम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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&० सद्धर्मपुण्डरीकसुत्रम्‌ । [ १.९५- 


धुवं जिनेन्द्रोऽपि समन्तचक्षुः 
राक्याधिराजः परमार्थदर्शी | 

तमेव यं इच्छति भाषणाय 
पयीयमग्रं तदबो मया श्रुतः ॥ ९७ ॥ 

6 तदेव परिप्रणे निमित्तमदय 
ए श उपायकौशल्य विनायकानाम्‌ । 

सेसथापनं कुरति शाक्यारहो 

भाषिष्यते धर्मखभावमुद्राम्‌ ॥ ९८ ॥ 


प्रयता सुचित्ता भवथा कृताञ्जली 
॥ भाषिष्यते खोकहितानुकम्पी । 
वर्षिष्यते घममनन्तवषं 
त्पिष्यते ये स्थित बोधिहेतोः ॥ ९९ ॥ 
येपां च संदेहगतीह काचिद्‌ 
य संशया या विचिकिंत्स काचित्‌ । 
न व्यपनेष्यते ता विदुरासजानां 
ये बोधिसखा इह बोधिप्रसताः ॥ १००॥ 


इव्यार्यसद्धमेपुण्डरीके धमपयोये निदानपखििर्ता नाम प्रथमः ॥ १ ॥ 


पि 


१ ‰ तदधो मया श्रुतम्‌. र २ श्रस्थित, 


२ उपायकोश्चस्यपरिवर्तः । 


अथ खु भगवान्‌ स्मृतिमान्‌ संप्रजानंस्ततः समाधे्ग्युवितः । व्युत्थाय आयुष्मन्तं 
शारिपुत्रमामन्रयते स्म-गम्भीरं शारिपुत्र दु्दं दुरयुबोध बुद्धज्ञानं तथागतरैद्धिः 
सम्यक्संबुद्धैः प्रतिबद्धम्‌, दुर्विज्ञेयं सवश्रावकप्रयेकबुद्धैः । तत्वस्य हेतोः  बदहूबुद्ध- 
कोटीनयुतशतसहस्नपयुंपासिताविनो दहि शारिपुत्र तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा बहू- 5 
बुद्धकोटीनयुतशतसहदस्रचीणचरिताविनोऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ दुरानुगताः कृतवीयां 
आश्वर्यद्भितधमेसमन्वागता दु्विज्ेयधमसमन्वागता दुरविंज्ेयधमीनुङ्ञाताविनः ॥ 
दुर्विज्ञेयं शारिपुत्र संधाभाष्यं तथागतानामष्ट॑तां सम्यक्संबुद्धानाम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? 
खप्रययान्‌ धमांन्‌ प्रकाशयन्ति विविधोपायकौरास्य्ञानद रनहेतुकारणनिरदे शनारम्बण- 
निरुक्तिग्रज्ञपिभिक्तेरुपायकौराल्येस्तसमस्तस्मिष्ठमरान्‌ चान्‌ प्रमोचयितुम्‌। महोपायकौराल्य- 10 
ज्ञानददनपरमपारमिताप्राप्ताः शारिपुत्र तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धाः । असङ्खाप्रतिहत- 
ज्ञानद रनबल्छेशारववेणिकेन्द्ियबकबोध्यङ्गघ्यानविमोक्षसमाधिसमापच्यद्भुतघम॑ समन्वागता 
विविधधर्मसंप्रकाराकाः । महाश्वयाद्भतप्राप्ठाः शारिपुत्र तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाः । 
अट शारिपुत्र एतावदेव भाषितुं भव्रतु-परमाश्वर्यप्राप्ताः शारिपुत्र तथागता अर्हन्तः 
सम्थक्संबुद्धाः । तथागत एव शारिपुत्र तथागतस्य धमान्‌ देशयेत्‌, यान्‌ धमास्तथागतो 15 
जानाति । सव्रधमनपि शारिपुत्र तथागत एव देशयति } सवेघमानपि तथागत एव जानाति, 
ये चते धमीः, यथा चते धमीः, याद्शाश्च ते घमौः, यद्टक्षणाश्चते घमीः, यत्खभावाश्चते 
धमीः, येच यथा च याद्राश्च यक्षणाश्च यत्खभावाश्चते घमी इति। तेषु धर्मेषु 
तथागत एव प्रयक्षोऽपरोक्षः ॥ 
अथ खदु भगवनेतमेवाथं भूयस्या मात्रया संद दोयमानस्तस्यां वेकायामिमा गाथा % 
अभाषत-- 
अप्रमेया महावीरा खोके समर्मानुषे | 
न शक्यं सवदा ज्ञातं सवेसचैर्विनायकाः ॥ १ ॥ 
बला विमोरक्षा ये तेषां वेराराश्च याद्राः । 
यादा बुद्धधर्माश्च न राक्यं ज्ञातु केनचित्‌ ॥ २॥ 25 
पूर्वे निषेविता चयो बुद्धकोटीन अन्तिके । 
गम्भीरा चैव सूक्ष्मा च दुर्विज्ञेया सुदुदरा॥ ३॥ 
तस्यां चीणीय चयौयां कटपको्यो अचिन्तिया | 
फलं मे बोधिमण्डस्मिन्‌ दृष्टं याद्रशकं हि तत्‌ ॥ ४ ॥ 
अहं च तस्मजानामि ये चान्ये लोकनायकाः । 30 
यथा यद्‌ यादशं चापि लक्षणं चास्य याट्राम्‌ ॥ ५ ॥ 
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सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ २.६- 


न तदशैयितं शक्यं व्याहारोऽस्य न विद्यते । 
नाप्यसौ तादृडाः कशचित्‌ सत्वो टोकस्ि विदयते ॥ ६ ॥ 
यस्य तं देरंयेद्ध्म देितं चापि जानियात्‌ । 
अन्यत्र बोधिसचेम्यो अधिमुक्तीय ये सिताः ॥ ७ ॥ 
ये चापि ते छोकविदुस्य श्रावकाः 

कृताधिकारा; युगतानुवर्णिताः । 
क्वीणास्रवा अन्तिम्देह धारिणे 

न तेप विपयोऽस्ति जिनान ज्ञाने ॥ ८ ॥ 
स चैव सवा इय टोकधातु 

पूणो भवेच्छारियुतोपमानाम्‌ । 
एकीभवित्वान विचिन्तयेयुः 

सुगतस्य ज्ञानं न हि दाक्य जानितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
सचेह घं सादशकेहि पण्डितः 

प्रणी भत्रेचुदृरा पि दि्चायो । 
ये चापिं मद्यं हमि श्रावकान्ये 

तेपां पि प्रणा भवि एवमेव ॥ १० ॥ 
एकीभमवित्वान च तेऽ स्व 

विचिन्तयेयुः सुगतस्य ज्ञानम्‌ | 
न शाक्त स्वरे सहिता पि क्नतुं 

यथंघ्रमेयं मम बुदधज्ञानम. ॥ ११ ॥ 
प्रलयेकवुद्धान अनास्रव्राणां 

तीक्षणेन्दरियाणान्तिमदेह् धारिणम्‌ । 
दिशो रदुशः स्वै भवरेयुः प्रणा 

यथा नडनां वनवेणुनां वा ॥ १२ ॥ 
एको भवित्वान विचिन्तयेयु- 

ममाग्रधमांण प्रदेशमात्रम्‌ । 
कल्पान कोटीनयुताननन्ता- 

न्न तस्य भूतं परिजानि अथम्‌ ॥ १३॥ 


नवयानसंप्रसथित वोधिस्तचाः 
कृताधिकारा बह्बुद्धकोरिषु । 
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-२,२१ ] २ उपायकौशाल्यपरिवर्ैः। २३ 


सुविनिश्िताथौ बहूधर्मभाणका- प्र 3 
स्तेषां पि प्रणा दिमा दिशो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
नडान वेणून ब निव्यकाट- 
मच्छिद्रपूर्णौ भवि सवलोकः । 
एकी भवित्वान विचिन्तयेयु- ¢ 
यो धमे साक्षात्‌ सुगतेन दृष्टः ॥ १५ ॥ 
अनुचिन्तयित्वा व्रहुकरपकोच्वो भ 
गङ्खा यथा वाकिक अप्रमेयाः । 
अनन्यचित्ताः सुखुमाय प्रज्ञया 
तेषां पि चास्मिन्‌ विपयो न विदयते ॥ १६ ॥ 10 
अविवर्तिका ये भवि वोधिसचखा 
अनस्पका यथयि गङ्गवाटिकाः | 
अनन्यचित्ताश्च विचिन्तयेयु- 
स्तेषां पि चास्मिन्‌ विषयो न विद्ते ॥ १७ ॥ 
गम्भीर धमो सुखुमा पि बुद्धा 16 
अतर्किकाः सधि अनास्रवाश्च | 
अहं च जानामिह याद्या हिते 
तेर वा जिना ोकिं दरादिशसु ॥ १८ ॥ 
यं शासतो सुगतः प्रभाषते 
अधिमुक्तिसपनन भवाहि तत्र । 20 
अनन्यथावादि जिनो महर्षी 
चिरेण पी भापति उत्तमाम्‌ ॥ १९ ॥ 


आमन्रयामी इमि सवेश्रावकान्‌ 1२ 3 
१ ४४9१ 32 
प्रलयेकबोधाय च येऽमिप्रसिताः | 
॥ि ॥१द्‌ £ (* 
संस्थापिता ये मय निवृतीय ४ 


संमोक्षिता दुःखपरंपरातः ॥ २० ॥ 
उपायकौशल्य ममेतदम्रं 
भाषामि धर्म बहू येन लोके । 
तदहि तहिं लग्न प्रमोचयामि 
त्रीणी च यानान्युपदशयामि ॥ २१ ॥ 30 
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२७ सद्दर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ २,.२२- 


अथ खलु येः तत्र पर्ष्संनिपाते महाश्रावका आज्गातकौण्डिन्यप्रसुखा अर्हन्तः 
क्षीणास्रवा द्वादश वहीमूतरातानि ये चान्ये श्रावकयानिका भिक्षुमिक्षुण्युपासकोपासिका 
ये च प्रयेकबुद्धयानसेप्रसिताः, तेपां सर्वेषामेतद भवत्‌-को चु हेतुः किं कारणं यदू 
भगवानधिमात्रमुपायकौशल्यं तथागतानां संवणेयति : गम्भीर श्चायं मया धर्मोऽभिसंबुद्ध इति 
संबणयति £ दुर्विज्ञयश्च सवैश्रावकप्रयेकलुद्धैरिति संवर्णयति ? यथा तावद्‌ भगवता एवैव 
विमुक्तिराख्याता, वयमपि बुद्धघमीणां टाभिनो नि्वाणप्रा्ठाः। अस्य च वयं भगवतो 
माषितस्याथं न जानीमः ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रम्तासां चतसृणां पद्‌ विचिकितसाकथंकथां विदित्वा 
चेतसैव चेतःपरिवित्कमाज्ञाय आत्मना च घम॑संशयप्राप्तस्तस्यां वेखायां भगवन्तमेत- 
दवोचत्‌-को भगवन्‌ हेतुः, कः प्रलयो यद्‌ मगवानधिमात्रं पुनः पुनस्तथागतानामुपाय- 
क(रव्यज्ञानदशंनधर्मदेशनां संवर्णयति-गम्भीरश्च मे घर्मोऽभिसंुद्ध इति । दुरिज्ञेयं च 
संघाभाष्यमिति पुनः प्रन; संवर्णयति | न च मे भगवतोऽन्तिकदेवंरूपो धम॑पर्यायः 
श्रतप्रवेः। इमाश्च मगवश्वतन्चः प्रद्‌ वियिकिसाकथंकथाप्रा्ताः } तत्साधु भगवाररिर्दिरातु 
यत्संघाय तथागतो गम्भीरस्य तथागतधर्मस्य पुनः पुनः संवर्भनां करोति ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्यां वखायामिमा गाथा अमापरत- 
चिरस्याय नरादितय इरी कुस्ते कथाम्‌ । 
बल्या विमोक्षा ध्यानाश्च अप्रमेया मि स्पर्दिताः॥ २२॥ 
बोधिमण्डं च कीर्तेसि प्रच्छकम्ते न विद्यते | 
संधाभाष्यं च कीर्तेसि न च लां कथि प्रच्छति ॥ २२ ॥ 
अप्रच्छितो ग्याहरसि चर्यां वर्णे चाप्नः | 
ज्ञानापिगम कीर्तसि गम्भीरं च प्रमापसे ॥ २४॥ 
अयेमे संशयप्राप्ता वरी मूता अनाल्लवाः । 
निवोणं प्रसिता ये च किमेतद्‌ भापते जिनः ॥ २५ ॥ 
प्रयेकवोधिं प्रर्थेन्तां भिक्चुण्यो भिश्चवस्तथा । 
देवा नागाश्च यक्षाश्च गन्धर्वश्च महोरगाः ॥ २६ ॥ 
समाटपन्तो अन्योन्यं प्रेक्षन्ते द्विपदोत्तमम्‌ । 
कर्थकथी विचिन्तेन्ता व्याक्ुरुष्व महामुने ॥ २७ ॥ 
यावन्तः श्रावकाः सन्ति सुगतस्येह सव॑राः । 
अहमत्र पारमीप्रा्ठो निर्दिः परमर्षिणा ॥ २८ ॥ 
ममापि संयो ह्यत्र खके स्थने नरोत्तम | 
कवि निष्ठा मम निर्वाणे अथ चयौ मि दिता ॥ २९॥ 
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-२.३७] २ उपायकोश्ाटयपरिवतैः। २७१ 


्रसुश्च घोषं वरदुन्दुमिखरा 
उदाहरखा यथ एप धर्मः | 
इमे सिता पुत्र जिनस्य ओरसा 
व्यवटोकयन्तश्च कृताज्जटी जिनम्‌ ॥ ३० ॥ 
देवाश्च नागाश्च सयक्षराक्षसाः 5 
कोटीसहस्रा यथ गङ्खवाचिकाः । 
ये चापि प्रार्थन्ति समग्रवोर्थि 
सहस्तशीतिः परिप्रण ये स्थिताः ॥ ३१ ॥ 
राजान ये महिपति चक्रवर्तिनो 
ये आगताः क्षत्रस्टस्रकोरिभिः | ।} 
कृताज्जटी सर्वि सगोराः सिताः 
कथं नु चर्या परिप्रयेम ॥ ३२ ॥ 
एवसक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदयोचत्‌-अलं शारिपुत्र । किमनेनारथन 
माष्रितेन १ तत्कस्य हेतोः ? उ्रस्िष्यति शारिपुत्र अयं स्रेवको कोकोऽस्मिनर्थे व्याक्रियमाणे | 
देतीयकमप्यायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमध्येषते स्म-मापतां भगवान्‌, मारतं सुगत 15 
एतमेवार्थम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ सन्ति भगव॑स्तस्यां पर्पदि बहूनि प्राणिशतानि बहनि 
प्राणिसहन्नाणि बहूनि प्राणिशतसहस्नाणि बहूनि प्राणिकोटीनयुतरतसहस्राणि पूर्ववुद्ध- 
द शीवीनि प्रज्ञावन्ति, यानि भगवतो भाषितं श्रद्रास्यन्ति प्रतीयिष्यन्ति उद्रदीष्यन्ति ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमनया गाथयाध्यभापत-- 
विस्पष्ट भाषख जिर्नौन उत्तमा 2 
सन्तीह पषोय सहस प्राणिनाम्‌ । 
श्राद्धाः प्रसनाः सुगते सगौरवा 
ज्ञास्यन्ति ये ध्ममुदाहतं ते ॥ ३३ ॥ 
अथ खलु भगवान्‌ द्रैतीयकमप्यायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-अकं शारिपुत्र 
अनेनार्थेन प्रकारितेन । उच्रसिष्यति दारिपुत्र अयं सदेवको लोकोऽस्मिन्ं व्याक्रियमाणे | % 
अभमिमानप्राप्ताश्च भिक्षवो महप्रपातं प्रपतिष्यन्ति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेखायामिमां गाथामभापत-- 
अलं हि धर्मणि भाषितेन 
सृकष्मं इदं ज्ञानमतर्किकं च । 
अभिमानप्राप्ता बहन सन्ति बाला 30 
निर्दिष्टधमेसि क्षिपे अजानकाः ॥ ३४ ॥ 
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रद सदर्मवुण्डरीकसत्रम्‌ । [ २.३५- 


्रतीयकमप्यायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भगवन्तमध्येषते स्म-भाषतां भगवान्‌, भाषतां 
सुगत एतमेवार्थम्‌ । माट्ानां भगवनिह पषदि बहूनि प्राणिशतानि संविबन्ते, अन्यानि 
च भगवन्‌ बहूनि प्राणिरातानि बहूनि प्राणिसहल्ञणि बहूनि प्राणिदातसहन्नाणि बहूनि 
प्राणिकोटीनयुतश्चतसहन्नाणि, यानि भगवता प्रभवेषु परिपाचितानि, तानि भगवतो 
5 भाषितं श्रद्रास्यन्ति प्रतीयिष्यन्ति उद्रहीष्यन्ति । तेषां तद्भभविष्यति दीधरात्रमथौय 
हिताय सुखायेति ॥ 
अथ खखायुष्मान्‌ रापिपुत्रस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभाषत- 
माषख धमं द्िपदानमुत्तमा 
अहं त्वामध्येषमि ज्येष्ठपुत्रः 
10 सन्तीह प्राणीन सहस्रकोय्यो 
ये श्रदधास्यन्ति ते धम भाषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ये च त्वया पूवेमवेषु निदं 
परिपाचिताः स्व सुदीधेरात्रम्‌ । 
कृताञ्जली ते पि सितात्र सर्व 
॥ ये श्रदधास्यन्ति तवैत धमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अस्माद्डा द्रादरिमे इाताश्च 
ये चापि ते प्रित अम्रबोधये। 
तान्‌ पदयमानः सुगतः प्रभाषतां 
तेषां च हं परमं जनेतु ॥ ३७ ॥ 

20 अथ खलु भगवांबरेतीयकमप्यायुष्मतः शारिपुत्रस्याष्येषणां विदित्वा आयुष्मन्तं 
रारिपुत्रमेतदवोचत-यदिदानीं वं शारिपुत्र याबन्ैतीयकमपि तथागतमध्येषसे । एवमध्येष- 
माणं तां शारिपुत्र किं वक्ष्यामि तेन हि शारिपुत्र खणु, साघु च सुष्टु च मनसि कुर्‌ । 
भाषिष्येऽहं ते ॥ 

समनन्तरभाषिता चेयं भगवता वाक्‌, अथ खलु ततः पषद आभिमानिकानां 

% भिक्षुणा भिक्ुणीनामुपासकानामुपासिकानां पञ्चमात्राणि सहन्नाण्युत्थाय आपतनेभ्यो भगवत; 
पादौ रिरसाभिवन्दित्वा ततः पष॑दोऽपक्रामन्ति स्म, यथापीदममिमानाकुरालमूढेन 
अप्राप्ते प्राप्तसंज्िनोऽनधिगतेऽधिगतसंक्ञिनः । ते आत्मानं सरणं ज्ञाता ततः पर्षदोऽप- 
न्ताः । भगवांश्च तुष्णींभवेनाधिवासयति स ॥ 


अथ खलु भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमामत्रयते स्म-निप्पलावा मे शारिपुत्र पर्षत्‌ 
90 अपगतफल्युः शरद्धासारे प्रतिष्ठिता । साधु शारिपुत्र एतेषामाभिमानिकानामतोऽपक्रमणम्‌ । 


तेन हि शारिपुत्र भाषिष्ये एतमधम्‌ । साधु मगवन्निवयायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मगवतः 
प्र्श्रोषीत्‌ ॥ 


-२,३७ ] २ उपायकोशाल्यपरिवर्वः। २७ 


भगवानेतदवोचत्‌-कदाचित्‌ कर्हिचिच्छारिपुत्र तथागत एवरूपां धर्मदेरानां 
कथयति । तथापि नाम रारिपुत्र उदृम्बरपुष्पं कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ संयते, 
एवमेव शारिपुत्र तथागतोऽपि कदाचित्‌ कर्दिचित्‌ एवंरूपां धर्मदेशनां कथयति । 
श्रदधत मे रारिपुत्र, भूतवाबहमस्मि, तथावायहमस्मि, अनन्यथावायहमस्ि | 
दुरवोध्यं शारिपुत्र तथागतस्य संधाभाष्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ नानानिरुक्तिर्िर्देशामिटाप- 5 
निर्दैशनेमया रारिपुत्र विविधैरुपायकौराल्यरातसहसरधमः संप्रकारितः। अतर्कोऽतकवचर- 
सतथागतविक्ञेयः शारिपुत्र सद्धभः । तत्कस्य हेतोः £ एककृव्येन रारिपुत्र एककरणीयेन 
तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उत्प्ते महाकृद्यन महाकरणीयेन । कतमं च शारिपुत्र 
तथागतस्य एकक़त्यमेककरणीयं महाकृलं महाकरणीयं॑ येन कृयेन तथागतोऽदैन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो योक उत्पद्यते : यदिदं तथागतज्गानदश्चनसमादापनहेतुनिमित्तं सत्वानां 10 
तथागतोडदन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उत्पयते । तथागतक्ञानदरदीनसंददनहेतुनि मितत 
सानां तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उत्पद्यते । तथागतज्ञानददनावतारणहेतुनिमित्त 
सानां तथागतोऽदेन्‌ सम्यक्संबुद्धो योक उत्पद्यते । तथागतज्ञान प्रतिबोधनहैतु- 
निमित्तं सानां तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उत्पद्यते । तथागतक्ञानद श॑नमार्गा- 
वतारणहेतुनिमित्तं सत्वानां तथागनोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो टोक उत्पद्यते । ददं तच्छारिपुत्र 15 
तथागतस्य एककृलमेककरणीयं महाजयं महाकरणीयमेकग्रयो जनं टोके प्रादु भावाय । 
इति हि शारिपुत्र यत्तथागतस्य एककृत्यमेककरणीयं महाकृद्यं महाकरणीयम्‌, तत्तथागतः 
करोति । तत्कस्य हेतोः £ तथागतज्ञानददानसमाद्‌ापक एवाहं शारिपुत्र, तथागतक्ञान- 
द रोनसंद शक एवाहं शारिपुत्र, तथागतज्नानद शनावतारक एवाहं शारिपुत्र, तथागतज्ञान- 
ददोनप्रतिब्रोधक एवाहं शारिपुत्र, तथागतक्ञानदशनमागावतारक एवाहं शारिपुत्र । एक- % 
मेवाहं शारिपुत्र यानमारम्य सानां घम देदायामि यदिदं बुद्धयानम्‌ । न किंचिच्छारि- 
पुत्र द्वितीयं वा तृतीयं वा यानं सविते । सतत्रैपा शारिपुत्र घमेता दरादिग्कोके | 
तत्कस्य हेतोः ? येऽपि तु शारिपुत्र अतीतऽध्वन्यभूवन्‌ दासु दिक्ष्वप्रमेयेष्वसेस्येयषु 
खोकधातुषु तथागता अन्तः सम्यक्संबुद्धा बहुजनहिताय बहजनसुखाय लोकानुकम्पायै 
महतो जनकायस्याथीय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च । ये नानाभिनिहरनिर्देश- % 
विविषहेतुकारणनिद दनारम्बणनिरुक््युपायकौशब्येनोनाधिमुक्तानां सचचानां नानाधावा- 
रायानामाशयं॑विदित्वा धर्मं॑देरितवन्तः । तेऽपि स्वे दारिपुत्र बुद्धा भगवन्त एकमेव 
यानमारभ्य स्वानां धर्म॑देरितवन्तः, यदिदं बुद्धयानं स्ङ्ञतापय॑वसानम्‌, यदिदं तथा- 
गतज्ञानद्नसमादापनमेव स्वानां तथागतज्ञानदरीनसंदरीनमेव तथागतज्ञानद रोनाघ- 
तारणमेव तथागतज्ञानदर्शनप्रतित्रोधनमेव तथागत्ञानदर्शनमार्गावतारणमेव सानां धर्म ॐ 
देरितवन्तः। यैरपि रायिुत्र सच्चैस्तेषामतीतानां तथागतानामहतां सम्यक्सवुद्धानामन्तिकात्‌ 
सद्धमैः श्रुतः, तेऽपि सवैऽनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेकोभिनोऽभूवन्‌ ॥ 
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२८ सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ २.३७- 


येऽपि ते शारिपुत्र अनागतेऽध्वनि भविष्यन्ति दशसु दिश्वग्रमेयेष्वसंल्येयेषु खोक- 

धातुषु तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा वहूजनहिताय बहरजनसुखाय लोकानुकम्पाय महतो 

जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च, ये च नानामिर्निहारनिर्दश- 

विविधहेत॒कारणनिद शनारम्बणनिक्टयुपायकौ रल्येनानाधिमुक्तानां सानां नानाधाला- 

५ सायानामारायं विदित्वा धम देशयिष्यन्ति, तेऽपि स्व रारिपुत्र बुद्धा भगवन्त एकमेव 

यानमारभ्य स्वानां धर्म देरायिष्यन्ति यदिदं बुद्धयानं सर्वज्ञतापयैवसानम्‌ , यदिदं तथागत- 

ज्ञानद रन समादापनमेव स्वानां तथागतज्ञानद्‌ दानसंददनमेव तथागतज्ञानद शैनावतारण- 

मेव तथागतज्ञानदर्थनप्रतिवोधनमेवर तथागतज्ञानदरनमागोवतारणमेव सच्चानां धम देरा- 

यिष्यन्ति। येऽपि ते शारिपुत्र सचास्तेपामनागतानां तथागतानामहतां सम्यक्संबद्धाना- 

10 मन्तिकात्‌ ते धरम श्रोष्यन्ति, तेऽपि सर्रऽनुत्तरायाः सम्यक्सबोधेर्काभिनो भविष्यन्ति ॥ 

1९ 42 येऽपि ते शारिपुत्र एतर्हि प्र्युत्पन्नेऽध्वनि दशसु दिश्चप्रमेयेष्वसंस्येयेषु लोकधातुषु 

तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्ास्िष्न्ति धरियन्ते यापयन्ति, धम च देशयन्ति बहुजनहिताय 

फ़ 39 बहुजनहिताय ोक्रानुकम्पायै महतो जनकायस्याथांय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां 

च, ये नानाभिनिहीरनिर्देदाविविषदहेतुकारणनिद्‌ शनारम्बणनिसक्टयुपायकोशव्येनानाधि- 

15 मुक्तानां सानां नानाधालादयानामारायं विदिष्वा धमं दे शयन्ति, तेऽपि सरवे शारिपुत्र बुद्धा 

भगवन्त एकमेव यानमारम्य सचानां घम देरायन्ति यदिदं बुद्धयानं सरवज्ञतापर्यवसानम्‌, 

यदिदं तथागतज्ञानदरयनसमादापनमेव सच्ानां तथागतज्ञानद शनसंददयनमेव तथागतज्ञान- 

दरोनाघतारणमेव तथागतक्ञानद सनप्रतिबो धनमेव तथागतज्ञानदरनमार्गावतारणमेव स्वानां 

धमं देशयन्ति । येऽपि तेः शारिपुत्र सचास्तेपां प्रदयुतनानां तथागतानामहेतां सम्यक्सं- 

0 बुद्धानामन्तिकात्‌ तं घभ॑ शण्वन्ति, तेऽपि सर्वेऽनुकत्तरायाः सम्यक्संबोधेठोमिनो भविष्यन्ति ॥ 

अहमपि रारिपुत्र एतर्हि तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्धो बह्जनहिताय बहुजनसुखाय 

लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथोय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च नानाभि- 

निषोरनिर्दराविविषहेतुकारणनिद शनारम्बणनिद्क््युपायकौरास्यैनोनाधिमुक्तानां सानां 

नानाधालारायानामाशयं विदित्वा घम देरायामि । अहमपि शारिपुत्र एकमेव यानमारम्य 

% स्वानां धरम देशयामि यदिदं बुद्धयानं सवेज्ञतापय॑वसानम्‌, यदिदं तथागतज्ञानदर्॑न- 

समादापनमेव सच्चानां तथागतज्ञानद रनसंद शेनमेव तथागतज्ञानदरनावतारणमेव तथागत- 

ज्ञानददनग्रतिबोधनमेव तथागतज्ञानददौनमागावतारणमेव स्वानां घम देशयामि । येऽपि 

ते शारिपुत्र सखा एतर्हि ममेमं धर्म शरण्वन्ति, तेऽपि सर्वैऽनुत्तरायाः सभ्यक्संबोधेर्त्मभिनो 

भविष्यन्ति | तदनेनापि शारिपुत्र पयायेण एवं वेदितव्यं यथा नासि द्वितीयस्य यानस्य 
0 क्षचिदरासु दिक्षु लोके प्रज्ञप्तिः, कुतः पुनस्तृतीयस्य ॥ 

अपि तु खदु पुनः शारिपुत्र यदा तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा कट्पकषाये 


पि 32 





१ 1, 0. ते. 


२.४२] २ उपायकौशस्यपरिवतेः। २९ 


वोत्प्न्ते सच्वकषाये वा ेरकषये वा दृष्टिकषाये वा आयुष्कपाये वोत्पन्ते । एवंरूपेषु 

रारिपुत्र कलपसंक्षोभकपषयेषु बहरसचेषरं टुब्धेष्वल्पकुरालमूठेषु तदा रारिपुत्र तथागता 

अन्तः सम्यक्संबुद्धा उपायकौरशव्येन तदेवैकं बुद्धयानं त्रियाननिर्ेरेन निर्दिशन्ति । 

तत्र शारिपुत्र ये श्रावका अन्तः प्रलकबुद्धा वा इमां क्रियां तथागतस्य बुद्धयानसमादपनां 

न इण्वन्ति नावतरन्ति नाववुध्यन्ति, न ते शारिपुत्र तथागतस्य श्रावका वेदितन्याः, 5 

नाप्यहैन्तो नापि प्रयेकवुद्धा वेदितम्याः। अपि तु खदु पुनः शापिपृत्र यः कश्चिद्‌ प 8 

भिक्ुवो मिश्ुणी वा अर्हं प्रतिजानीयात्‌ , अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ प्रणिधानमपरिगृ्य 

उच्छिनोऽसि बुद्धयानादिति वदेत्‌, एतावन्मे समुच्छरयस्य पश्चिमकं परिनिर्वाणं वदेत, 

आभिमानिकं तं शारिपुत्र प्रजानीया; । तत्कस्य देतो; ? अस्थानमेतच्छारिपुत्र अनवक्राशो 

यद्विक्ुर्न्‌ क्षीणास्तवः संमुखीभूते तथागते इमं धरम श्रुता न श्रद्ध्यात्‌ स्थापयिला 1५ 

परिनिव्रैतस्य तथागतस्य । तत्कस्य हेतोः £ न हि शारिपुत्र श्रावकास्तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ 

समये परिनिरदते तथागते एतेषमेवरूपाणां सूत्रान्तानां धारका वा देशका बा भविष्यन्ति ए 44 
अन्येषु पुनः शारिपुत्र तथागतेष्वहंत्यु सम्यक्संबुद्धेषु निःसंशया भविष्यन्ति । इमेषु बुद्ध 

धर्मेषु श्रदधाध्वे मे शारिपुत्र पत्तीयत अवकर्पयत । न हि शारिपुत्र तथागतानां मृषावाद: 

सेविते । एकमेवेदं शारिपुत्र यानं यदिदं बुद्धयानम्‌ ॥ 15 


अथ खदु मगवानेतमेव्राथं भूयस्या मात्रया संदरेयमानस्तस्यां वेलायामिमा गाथा 
अभाषत- 
अथाभिमानप्राप्ता ये भिक्ुभिक्षुण्युपास्काः । 
उपासिकाश्च अश्राद्धाः सहस्नाः पश्नूनकाः ॥ ३८ ॥ 
अपर्यन्त हमं दोषं छिद्ररिक्षासमन्विताः । 2 फ 41 
व्रणा श्च परिक्षन्तः प्रक्रान्ता बालबुद्धयः ॥ ३९ ॥ 
पर्षत्कर्षांयतां ज्ञात्वा लोकनाथोऽधिर्वीसयि । 
तत्तेषां कुशं नासि खणुयुधैमं ये इमम्‌ ॥ ४० ॥ 
ड्युद्धा च निष्पलावा च सुस्थिता परिषन्मम । 
फल्गुव्यपगता स्वा सारा चेयं प्रतिष्ठिता ॥ ४१॥ 25 
दछणोष्टि मे रारिसुता यथेष ६ 4 
संबुद्ध धमः पुरुषोत्तमेहि । 
यथा च बुद्धाः कथयन्ति नायका 
उपायकौराल्यरतेरनेकेः ॥ ४२ ॥ 
यथारायं जानिय ते चरं च ॐ0 पए 34 
नानाधिमुक्तानिह प्राणकोटिनाम्‌ । 
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३० 


सद्धर्मपुण्डरीकसू्रम्‌ । [ २.४३- 


चित्राणि कमणि विदित्व तेषां 

पुराकृतं यक्कुरालं च तेहि ॥ ४२ ॥ 
नानानिरुक्तीहि च कारणेहि 

संप्रापयामी इम तेप प्राणिनाम्‌ । 
हेतूहि दछन्तरतेष्ि चाहं 

तथा तथा तोषयि सवैसच्चान्‌ ॥ ४४ ॥ 
सुत्राणि भाषामि तथेव गाथा 

इतिदृत्तके जातकमद्भुतं च । 
निदान आओपम्यदातैश्च चित्रे 

गयं च भाषामि तथोपदे शान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ये भोन्ति हीनामिरता अविद्रसू 

अचीणचर्या बहुबुद्धकोषिषु । 
संसारल्प्राश्च सुदुःखिताश्च 

निवाण तेपामुपदशयामि ॥ ४६ ॥ 
उपायमते कुरुत खयेम्‌- 

बद्धस्य ज्ञानस्य प्रबोधनाथम्‌ | 
न चापि तेषां प्रवदे कदाचिद्‌ 

युष्मऽपि बुद्धा इह खोकि मेष्यथ ॥ ४७ ॥ 
कि कारणं कालम्वेक्ष्य तायी 

क्षणं च दष्टा ततुं पश्च भाषते। 
सोऽयं क्षणो अद्य कथंचि न्धो 

वदामि येनह च भूतनिश्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नवाङ्घमेतन्मम शासनं च 

प्रकारितं सचबलाबठेन । 
उपाय एपो वरदस्य ज्ञाने 

प्रवेरानार्थाय निदर्दितो मे ॥ ४९ ॥ 
भवन्ति येः चेह सदा विद्ुद्धा 

व्यक्ता हुची सुरत बुद्धपुत्राः । 
कृताधिकारा बह्रबुद्धकोरिषु 

वैपुल्यसूत्राणि वदामि तेषाम्‌ ॥ ५० ॥ 


१.९ नतु, २५ मे. 


=२.५७ | २ उपायक्ोशस्यपरिवसः। 


तथा हि ते आदायसंपदाय 

विद्ुद्धरूपाय समन्वितार्भून्‌ । 
वदामि तान्‌ बुद्ध भविष्यथेति 

अनागतेऽच्वानि हितानुकम्पकाः ॥ ५१ ॥ 
श्रुत्वा च ग्रीतिस्फुट भोन्ति स्व 

बुद्धा भविष्याम जगस््रधानाः । 
पुनश्च हं जानिय तेष चयां 

वेपुल्यसुत्राणि प्रकारायामि ॥ ५२ ॥ 
इमे च ते श्रावक नायकस्य 

येहि श्रुतं रासनमेतमग्यम्‌ । 
एकापि गाथा श्रुत धासि वा 

सरवैष बोधायं न संशयोऽस्ति ॥ ५३ ॥ 
एकं हि यानं द्वितियं न विद्यते 

तृतियं हि नैवासि कदाचि रोके । 
अन्यन्रुपाया पुरुपोत्तमानां 

यद्याननानाच्वुपद द्यन्ति ॥ ५४ ॥ 
बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रका्चनाथं 

लोके समुपद्यति लोकनाथः । 
एकं हि कायं द्वितियं न वियते 

न दहीनयानेन नयन्ति बुद्धाः ॥ ५५ ॥ 
प्रतिष्ठितो यत्र खयं खयंभू- 

येचचैव बुद्धं यथ याद्रां च । 
बलाश्च ये ध्यानविमोक्ष-इन्दिया- 

स्तत्रैव सत्वा पि प्रतिष्पेति ॥ ५६ ॥ 
मात्सयैदोषो हि भवेत महयं 

स्पृरित्व बोधिं विरजां विरिष्टाम्‌ । 
यदि दहीनयानस्मि प्रतिष्ठपेय- 

मेकं पि सवं न ममेतु साधु ॥ ५७ ॥ 
मात्सय मह्यं न कहिंचि विद्ते 

ईेष्यो न मे नापि च हन्दरागः। 
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सद््मपुण्डरीकसभम्‌ । [ २.५८- 


उच्छिन्न पापा मम सवेधमौ- 

सेनास्मि बुद्धो जग॑तोऽनुबोधात्‌ ॥ ५८ ॥ 
यथा ह्यहं चित्रितु लक्षणेहि 

प्रभासयन्तो इमु सवेटोकम्‌ । 
पुरस्कृतः प्राणिदातैरनेके- 

दशेमिमां धममखभावमुद्राम्‌ ॥ ५९ ॥ 
एवं च चिन्तेम्यह्न रारिपुत्र 

कथं नु एवं भवि सवसा: । 
दात्रिरातीटक्षणरूपघारिणः 

खयंप्रभा ठोकविदू खयंमूः ॥ ६० ॥ 
यथा च पद्यामि यथा च चिन्तये 

यथा च संकल्प ममासि प्रवम्‌ । 
परिपू्णमेतत्‌ प्रणिधाँनु मदं 

बुद्धा च बोधिं च॑ प्रकाशयामि ॥ ६१ ॥ 
सचदहं रार्सुता वदेयं 

सान बोधाय जनेथ छन्दम्‌ । 
अजानकाः सवे भ्रमेयुरत्र 

न जातु गृहीयु सुभाषितं मे ॥ ६२ ॥ 
तांश्चैव हं जानिय एवरूपान्‌ 

न चीणेचयौः पुरिमाद्ु जातिषु । 
अध्योषिताः कामगुणेषु सक्ता- 

स्तृष्णाय संमूर्छित मोहचित्ताः ॥ ६२ ॥ 
ते कामहेतोः प्रपतन्ति दुग॑ति 

षटूसू गतीषू परिखिबमानाः । 
कटसी च वर्धन्ति पुनः पुनस्ते 

दुःखेन सपीडित अल्पपुण्याः ॥ ६४ ॥ 
विलग्न दष्टीगहनेषु निव्य- 

मस्तीति नास्तीति तथास्ति नासि । 
दाषष्टि टदृष्ठीकृत निर्श्रयित्वा 

असन्त भावं परिगृह्य ते सिताः ॥ ६५ ॥ 
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-२.७२ 1 २ उपायकौश्स्यपरिवतैः। ३३ 


टुःशोधका मानिन दम्मिनश्च 
वङ्काः राटा अस्पश्रृताश्च बाखाः | 
ते नैव शयण्वन्ति सुवुद्धघोषं 
कदाचि पि जातिसहस्नकोटिषु ॥ ६६ ॥ 
तेषामहं शारिसुता उपायं 65 
वदामि दुःखस्य करोथ अन्तम्‌ । 
दुःखेन संपीडित दृष्ट सखान्‌ 
निवाण तत्राप्युपदद्यामि ॥ ६७ ॥ 
एवं च भाषाम्यद् नियनिबता 
आदि प्रशान्ता इमि सर्वघमौः | 10 
चर्या च सो पूरय वुद्धपुत्रो 
अनागतेऽध्वानि जिनो भविष्यति ॥ ६८ ॥ 


उपायकौरास्य ममेवरूपं प 36 
यत्‌ त्रीणि यानान्युपदशचयामि । 

एकं तु यानं हि नयश्च एक 15 
एका चियं देन नायकानाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

म्यपनेहि काहलं तथ संरायं च 1 49 


येषां च कषां चिह काङ् वियते । 
अनन्यथावादिन टोकनायका 
एवं इदं यात द्वितीय नासि ॥ ७० ॥ 20 
ये चाप्यभूवन्‌ पुरिमास्तथागताः ए 46 
परिनिवरैता बुद्रसहस् नेके । 
अतीतमध््रानमसंस्यकस्पे 
तेषां प्रमाणं न कदाचि विद्यत ॥ ७१॥ 
सर्वेहि तेहि पुरुपोत्तमहि %6 
प्रकारिता घमं बहू विड्ुद्धाः । 
टृष्टान्तकैः कारणहेतुभिश्च 
उपायकौशल्यरातैरनेकैः ॥ ७२ ॥ 
सवै च ते दशयि एकयान- 
मेकं च यानं अवतारयन्ति । 80 
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१ ‰& तथागतो. 


सद्धर्मपुण्डरीकस्‌तरम्‌ । [ २.७ब- 


एकस्मि याने परिपाचयन्ति 

अचिन्तिया प्राणिसहस्नकोव्यः ॥ ७२ ॥ 
अन्ये उपाया विविधा जिनानां 

येही प्रकाशन्तिममग्रधम॑म्‌ । 
ज्ञात्वाधिमुरफिं तथ आरायं च 

तथागता रोकं सदेवकस्मिन्‌ ॥ ७४ ॥ 
ये चापि सचास्तहि तेष संमुखं 

शुण्यन्ति धमं अथ वा श्रुताविनः । 
दानं च दत्तं चरितं च रीं 

श्ान्या च संपादित स्वचयोः ॥ ७५ ॥ 
वीर्येण ध्यानेन कृताधिकारा 

प्रज्ञाय वा चिन्तित एति धर्माः | 
विविधानि पुण्यानि कृतानि येषि 

ते सर्वि वोधीय अभूपि लाभिनः॥ ७६ ॥ 
परिनिवरृतानां च जिनान तेषां 

ये शासने केचिद भूपि साः । 
क्षान्ता च दान्ता च विनीत तत्र 

ते सविं बोधौय अभूषि काभिनः ॥ ७७ ॥ 
ये चापि धातून करोन्ति प्रजां 

जिनान तषां परिनिव्रेतानाम्‌ । 
रत्नामयान्‌ स्तूपसहस् नेकान्‌ 

सुवणरूप्यस्य च स्फाटिकस्य ॥ ७८ ॥ 
ये चादमगभस्य करोन्ति स्तूपान्‌ 

कर्वैलनामुक्तमयां श्च केचित्‌ । 
वेदूर्श्रष्टस्य तथेन्द्रनीान्‌ 

ते स्वि बोधाय अभूमि कामिनः ॥ ७९ ॥ 
ये चापि रैठेषु करोन्ति स्तूपान्‌ 

ये चन्दनानामगुरुस्य केचित्‌ । 
ये देवदारुस्य करोन्ति स्तपान्‌ 

ये दास्संघातमयांश्च कचित्‌ ॥ ८० ॥ 
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२.८७ ] २ उपायकोशस्यपरिवर्तः। इष 


इष्टामयान्‌ मृत्तिकसंचितान्‌ वा 
प्रीताश्च कुवन्ति जिनान स्तूपान्‌ । 
उदिद्य ये पाषुकराशयोऽपि 
अटवीषु दुर्गेषु च कारयन्ति ॥ ८१ ॥ 
सिकतामयान्‌ वा पुन कूट कृत्वा 
ये केचिदुदिर्य जिनान स्तूपान्‌ | 
कुमारकाः कीडिपु तत्र नत्र 
ते सर्विं बोधाय अभूपि खाभिनः॥ ८२ ॥ 
रत्नामया विम्ब तथव केचिद्‌ प 88 
दात्रिरातीटक्षणरूपत्रागिणः | 10 
उदिद्य कारापित यहि चापि 
ते सरवि व्रोधाय अभूषि कामिनः |॥ ८३ ॥ 
ये सप्तरत्नामय तत्र केचिद्‌ 
ये ताम्रिका वा तथ कांसिका वा| 
कारापयीषु सुगनान विभ्वा 15 
ते सर्वि वोर्धाय अमूपि टामिनः॥ ८४ ॥ 
सीसम्य द्टोहस्य च मृत्तिकाय वा ५ 51 
कारापयीषु सुगतान विश्रहयन्‌ 
ये पुस्तक्मामय दरानीपा- 
सते सर्वं बोधाय अभूषि टाभिनः॥ ८५ ॥ = 
ये चित्रभित्तीपु करोन्ति वि्डान 
परिदर्णगात्रान्‌ शतपुण्यटक्षणान्‌ । 
लिखिव्खयं चापि टिखापयद्रा 


[ष 


ते सर्वि बो अभूषि सामिनः॥ ८६ ॥ 
ये चापि केचितदि शिश्माणाः 25 
क्रीडारतिं चापि विनो यन्तः | 
नखेन काष्ठेन कृतासि परिग्रहान्‌ 
मित्तीर्पुं पुस्पा च कुमारका वा ॥ ८७ ॥ 
सर्व च ते कारुणिका अभूवन्‌ 
सर्वेऽपि ते तारय प्राणिशोय्यः | ‰0 


छो 
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२ ॥५ ये चापि, 
बिम्बम्‌. 


सद्धरमपुण्डरीकसभरम्‌ । [ २,८८- 


खमादपेन्ता बहुबोपिस्ां- 
सते" स्वि बोधाय अभूषि खामिनः ॥ ८८ ॥ 


धातृषु येश्वांपि तथागतानां 

स्तूपेषु वा मृत्तिकविग्रहेषु वा | 
आकेष्यभित्तीष्वपि पांसुस्तपे 

पुष्पा च गन्धा च प्रदत्त आसीत्‌ ॥ ८९ ॥ 
वाया च वादापित येष्ि तत्र 

मर्योऽथ शद्धा पटहाः सुघोषकाः | 
निनीदिता दुन्दुभयश्च येहि 

पूजाविधानाय वराग्रबोधिनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
वीणाश्च तादा पणवाश्च यहि 

मृदङ्ग वेदा तुणैवा मनोज्ञाः । 
एकोत्सवा वा सुकुमारक वा 

ते सर्वि बोधाय अभूषि लामिनः ॥ ९१ ॥ 
वादापिता ब्र्टुरियोऽपि येहि 

जलमण्डका चर्पटमण्डंका वा | 
सुगतान उदिर्यथ प्रूजनाथं 

गीतं सुगीतं मधुरं मनोज्ञम्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्वैचते बुद्ध अभूषि लोके 

कृत्वान तां बहुविधधातुप्रजाम्‌ । 
किमल्पक पि सुगतान धातुषु 

एकं पि वादापिय वाद्यमाण्डम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पुष्पेण चैकेन पि पूजयिता 

अले्यभित्तौ सुगतान रविभ्बान्‌ । 
विज्ञिप्तचित्ता पि च प्रूजयित्वा 

अनुप्रवे द्रकष्यन्ति चै बुद्धकोय्यः ॥ ९४ ॥ 


१ 1 1644; ण" ऽ. 88६ ;- भित्तीपु पुरप्रा च कुमारका वा 


सर्वे च ते कारुणिका अभूवन्‌ । 
सर्वेऽपि ते तारयि प्राणिकोय्यः 
ममादपेन्ता बहुबोधिसत्वान्‌ ॥ 
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-२.१०१ ] २ उपायकौशल्य परिवर्तः । ३७ 


येश्वाञ्नलिस्तत्र कृतोऽपि स्त्पे 
परिप्रणं एका तकसक्तिका वा । 
उन्नामितं शीषमभून्मुदूत- 
मवनामितः कायु तथैकवारम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नमोऽस्तु बुद्धाय कृतैकवारं ¢ 
येही तदा धातुधरेषु तेषु । 
विक्षिप्तचित्तैरपि एकवारं 
त सर्वि प्राप्ता इममम्रबोधिम्‌ ॥ ०६ ॥ 
सुगतान तेषां तद्‌ तस्मि काटे 
परिनिवृतानामथ तिष्ठतां बा | 10 
ये घमेनामापि श्र्िसु सखा- 
सते स॒र्वं बोधाय अमूपि काभिनः ॥ ९७ ॥ 


अनागता पी वहूवुद्धकोय्यो प 40 
अचिन्तिया येषु प्रमाणु नासि । 

ते पी जिना उत्तमलोक्रनाथाः 16 
प्रकादायिष्यन्ति उपायमेतम्‌ ॥ ९८ ॥ भ्र 61 

उपायकौशल्यमनन्तु तेषां 1५ 5 


भविष्यति लोकविनायकानाम्‌ । 
येना विनेष्यन्तिह प्राणकोष्यो 

बोद्धसि ज्ञानसि अनास्तवस्मिन्‌ ॥ ९९ ॥ 20 
एकोऽपि सच्चो न कदाचि तेषां 

छि 

श्रुतवान धर्म न भवेत बुद्धः । 
प्रणिधानमेतद्धि तथागतानां 

चरित्व बोधाय चरापयेयम्‌ ॥ १०० ॥ 


धमामुखा कोटिसहस्र नके 

प्रकाङयिष्यन्ति अनागतेऽध्वे | 
उपद यन्तो इममेकयानं 

वक्ष्यन्ति ध्म हि तथागतवे ॥ १०१ ॥ 
स्थितिका हि एषा सद्‌ धमनेत्री 

प्रकृतिश्च धमण सदा प्रमा[स्ते]| 30 


, ५] 
* न. 
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सर्मपुण्डरीकसूञ्म्‌। [ २.१० 


विदित बुद्धा द्विपदानसुत्तमा 

प्रकारायिष्यन्ति ममेकयानम्‌ ॥ १०२ ॥ 
ध्मसिति घमनियामतां च 

निलयसितां ठोकि इमामकम्प्याम्‌ | 
बुद्धाश्च बोधि प्रथिवीय मण्डे 

प्रकारयिष्यन्ति उपायकोरटम्‌ ॥ १०३ ॥ 
द्दासु दिशा नरदवप्रूजिता- 

स्तिष्रन्त्‌ बुद्धा यथ गङ्खवाटिकः । 
सुखापनाथं टह सवेप्राणिनां 
ते चापि भापन्तिममग्र्ोपिम्‌ ॥ १०४ ॥ 
उपायकशल्य प्रकाद्ययन्ति 

विविधानि यानान्युपदर्ायन्ति । 
एकं च यानं परिदीपयन्ति 

बुद्धा इमामुत्तमदान्त भूमिम्‌ | १०५ ॥ 
चस्ति चत जानिय सवदहिनां 

यथाशयं यच्च परा निपेषितम्‌ | 
वीयं च स्थामं च विदित्व तपां 

ज्ञात्वाधिमुर्तिं च प्रकाईरायन्ति ॥ १०६ ॥ 
दरष्टान्तदेतन्‌ बद द दोयन्ति 

वद्रकारणान ज्ञानवटन नायकाः । 
नानाधिमुक्तांश्च व्रिदिन्व सखान्‌ 

नानाभिनिदहारुपद शयन्ति ॥ १०७ ॥ 
अदं पि चेनर्हिं जिनन्द्रनायको 

उत्पनन सचान मुखापनाथम । 
संद्‌ दोयामी दम वुद्धो 

नानाभिनिहारसहस्तकोटिभिः ॥ १०८ ॥ 
देदोमि धमं च बहुप्रकारं 

अधिमुक्तिमध्याराय ज्ञात प्राणिनाम्‌ । 
संहषयामी विविधैरूपयिः 

प्र्यामिकं ज्ञानवकं ममैतत्‌ ॥ १०९ ॥ 
अहं पि परयामि द दिसखान्‌ 

प्रज्ञाय पुण्येहि च व्िप्रह्यीणान्‌ । 


-२.११७ ] 
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२ उपायकौश्स्यपरिवर्तः | ३९ 


प्रस्कन्न संसारि निरुद्ध दुर्गे 
म्रा: पुनदुंःखपरंपरासु ॥ ११० ॥ 
तृष्णाविलग्रं श्चमरीव बाले 
कामेरिहान्धीकृत सवंकालम । 
न बुद्धमेषन्ति महानुभावं 
न धमं मार्गन्ति दृखान्तगामिनम्‌ ॥ १११ ॥ 
गतीषु प्ररु परिरुद्धचित्ताः प 42 
कुदृश्िदृष्टीषु सिना अकम्प्याः | + 
दुःखीतु दुःगवीनुप्रचावमानःाः 
कारुण्य मह्यं बच्वन्तु नेषु ॥ ११२ ॥ 10 
सोऽहं विदित्वा तहि बोधिमण्डे 
सप्ताह त्रीणि परिपूणं संसितः । 
अथं विचिन्तेमिममेवस्पं 
उल्छोकयन्‌ पादपमेव्र तत्र ॥ ११३ ॥ 1९ 55 
्ेक्ामि तं चानिमिपं द्ुमेन्् 15 
तस्येव हषे अयुचंक्रमामि । 
आश्वर्थज्ञानं च टटं विरि 
सच्चाश्र मोहान्ध अविदम्‌ इमे ॥ ११४ ॥ 
ब्रह्मा च मां याचति तम्मि कारे 
राक्रश्च चत्वारि च टोकपाटाः । 0 
महेश्वरो ईश्वर एव चापि 
मस्द्रणानां च सहस्रकरोटयः ॥ ११५ ॥ 
कृताञ्ञटी स्वि सिताः सगौरवा 
अर्थं च चिन्तेमि कथं करोमि । 
अहं च वोधीय वदामि वणोन्‌ % 
इमे च दुःखेरभिभूत सचा: ॥ ११६ ॥ 
ते मह्य धमं क्षिपि बालभाषितं 
क्षिपित्व गच्छेयुरपायभूमिम्‌ । 
श्रेयो ममा नैव कदाचि भाषितुं 
अचैव मे निष्रैतिरस्तु शान्ता ॥ ११७॥ 30 
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सद्धममपुण्डरीकसश्रम्‌ । [ २.११८- 


पुरिमांश्च बुद्धान्‌ समनुस्मरन्तो 

उपायकौराल्यु यथा च तेषाम्‌ । 
य॑नूलहंपि इम बुद्धवोधिं 

त्रिधा विभञ्येह प्रकादयेयम्‌ ।॥ ११८ ॥ 
एवं च मे चिन्तितु एष धर्मो 

ये चान्ये बुद्धा दरासु दिशासु । 
दर्रिसु ते मह्य तदात्मभावं 

साधुं ति घोपं समुदीस्यन्ति ॥ ११९ ॥ 
साधू मुन खोकविनायकाग्र 

अनुत्तरं ज्ञान।महाधिगम्य | 
उपायकौराद्यु विचिन्तयन्तो 

अन॒रिक्षसे खोकविनायकानाम्‌ ॥ १२० ॥ 
वयं पि बुद्धाय परं तदा पदं 

तृधा च कृलान प्रकादायामः | 
हीनापिसुक्ता हि अविद्रमू नरा 

भविष्यथा बुद्ध न श्रदधयुः॥ १२१॥ 
ततो वयं कारणसंग्रहण 

उपायकोशस्य निषेवमाणा; । 
फलाभिलपं परिकीतयन्तः 

समादपेमो बहुबोधिसचान्‌ ॥ १२२ ॥ 
अहं चुद्‌ प्रस्तद आसि श्रुला 

घोपं मनोक्गं पुरुपषमाणाम्‌ । 
उदग्रचित्तो भणि तेप तायिनां 

न मोहवादी प्रवरा महर्षी ॥ १२३ ॥ 
अहं पि एवं समुदाचस्ष्यि 

यथा वदन्ती विदु लोकनायकाः । 
अहं पि संक्षोभि इमसि दारुणे 

उत्पन्न सचान कषायमध्ये ॥ १२४ ॥ 
ततो द्यं शारिपुता धिदि्ा 

वाराणसीं प्रस्तु तसि काठे । 





२ ## बुद्धा परम. 


-२.१३२ ] २ उपायकौश्ल्यपरिवतेः। ४१ 


तहि पश्चकानां प्रवदामि भिक्ुणां 

ध्म उपयेन प्ररान्तभूमिम्‌ ॥ १२५ ॥ 
ततः प्रवृत्ते मम धमेचक्रं 

निवीणशब्दश्च अभूषि ठोके | 
अहेन्तरब्दस्तथ धमेशब्दः 

संघस्य शब्दश्च अभूषि तत्र ॥ १२६ ॥ 


ष 


भापामि वपाणि अनस्पकानि 
निवौणमूमि चुपदरदायामि । 
संसारदुःखस्य च एष अन्तो 
एवं वदामी अह निद्यकाटम्‌ ॥ १२७ ॥ 19 
यस्मिश्च काटे अद्र शारिपुत्र 97 
परयामि पुत्रान्‌ द्विपदोत्तमानाम्‌ । 
ये प्रसिता उत्तममग्रबोर्धिं 
कोटीसहस्राणि अनदखकानि ॥ १२८ ॥ 
उपसंक्रमित्ा च ममेव अन्तिके 18 
कृताज्ञलीः सर्वि सिताः सगौरवाः । 
येही श्रतो धरम जिनान आसीत्‌ 
उपायकै(शस्यु बहुप्रकारम्‌ ॥ १२९ ॥ 
ततो ममौ एतद भूपि तक्षणं पा 56 
समयो ममौ भाषितुमग्रघमेम्‌ । २ 
यस्याहमथ इह लोकि जातः 
प्रकादायामी तमिहाग्रबोधिम्‌ ॥ १३० ॥ 
दुःश्रदधं एतु भविष्यतेऽच् 
निमित्तसंक्ञानिह बालबुद्धिनाम्‌ । 
अधिमानप्राप्तान अविद्सृनां 2 
इमे तु श्रोष्यन्ति हि बोधिसत्वाः ॥ १२१ ॥ 


विशारदश्वाह तदा प्रहृष्टः 
संलीयनां सप्र विवजंयित्वा । 
भाषामि मध्ये सुगतामजानां 
तांश्चैव बोधाय समादपेमि ॥ १३२ ॥ 0 
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सद्र्मपुण्डरीकस्‌अम्‌ । [ २,१२३३- 


संदद्य चैतादशबुद्धपुत्रा- 

स्तवापि काका म्यपनीत भेष्यति । 
ये चा शता द्वादरिमे अनाक्षवा 

बुद्धा भविष्यन्तिमि लोकि स्वे ॥ १३३ ॥ 
यथेव तेषां पुरिमाण तायिनां 

अनागतानां च जिनान धमता | 
ममापि एषेव विकर्पवर्जिता 

तथेव हं दशयि अय तुभ्यम्‌ | १३४ ॥ 
कदाचि कर्िचि करथंचि रोके 

उत्पादु भोति पुरूषषेभाणाम्‌ | 
उत्पच चा लोकि अनन्तचक्षुषः 

कदाचिदेतादृश्ु धम देशयुः ॥ १३५ ॥ 
सुदुमो ईष्ट अग्रघरमः 

कटपान कोटीनयुतैरपि स्यात्‌ । 
सुदुकमा ददराकाश्च सच्ाः 

श्रत्वानं ये श्रदधि अग्रघर्मम्‌ ॥ १३६ ॥ 

ओदूम्बरं पुष्प यथैव दुठमं 

कदाचि कर्हिचि कथंचि दृश्यते | 
मनोज्ञरूपं च जनस्य तद्भवे 

दाश्चयु ोकस्य सदेवकस्य ॥ १३५७ ॥ 
अतश्च आश्वयेतरं वदामि 

श्रुतवान यो धमेमिमं सुभाषितम्‌ । 
अनुमोदि एकं पि मणेय वाचं 

कृत सवेबुद्धान भवेय प्रजा ॥ १३८ ॥ 
न्यपनेहि काद्घामिह संरायं च 

आरोचयामि अह धर्मराजा । 
समार्देपेमि अहमम्रगोधौ 

न श्रावकाः केचिदिहासि मद्यम्‌ ॥ १३९ ॥ 


तव शारिपुत्रैतु रहस्यु भोतु 
ये चापि मे श्रावक मद्य सर्वे| 
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-२.१४५] २ उपायक्ोशस्यपरिवतैः । ४३ 


ये बोधिसच्वाश्च इमे प्रधाना 

रहस्यमेतन्मम धारयन्तु ॥ १४० ॥ 
विं कारण पश्चकषायकाठे 

्षुद्राश्च दुष्टाश्च भवन्ति साः । 
कामिरिहान्धीकृत बाटबुद्धयो 

न तेष बोधाय कदाचि चित्तम्‌ ॥ १४१ ॥ 


॥ = 1 


शरुत्वा च यानं मम एतदेकं 


क्ष 46 
प्रकारितं तेन जिनेन आसीत्‌ । 
अनागतेऽध्वानि भ्रमेयु स्वाः 
सत्र क्षिपता नरक व्रजेयुः ॥ १५२ ॥ 10 
ल्जी जुची ये च भवेयु सचाः 1 
संप्र॑सिता उत्तममप्रबोधिम्‌ । प 58 


विशारदो भूत्व वदेमि तेषा- 
मेकस्य यानस्य अनन्तवर्णान्‌ ॥ १४३ ॥ 
एताट्री देन नायकाना- 15 
मुपायकौशल्यमिदं वरिष्म्‌ । 
बहूहि संधावचनेहि चोक्तं 
दुर्बोध्यमते हि अशि्षितेहि ॥ १४४ ॥ 
तस्माद्धि संधावचनं विजानिया 
बुद्धान रोकाचरियाण तायिनाम्‌ । 20 
जहित काद्र विजहिप्व संशयं 
भविष्यथा बुद्ध जनेथ हषम्‌ ॥ १४५५ ॥ 


इत्या्थैसद्धर्मपुण्डरीके धभपयीये उपायकौशल्यपरिवर्तो नाम द्वितीयः ॥ 





१ फ ये. प्रस्थिता, २ ६ बहूनि. 
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३ ओपम्यपरिवर्तः । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्यां वेलायां तुष्ट उदग्र आत्तमनाः प्रमुदितः प्रीति- 
सौमनस्यजातो येन भगवांस्तेनाञ्टिं प्रणम्य भगवतोऽभिमुखो भगवन्तमेव व्यवलोकय- 
मानो भगवन्तमेतदवोचत्‌-आश्वयाद्रुतप्राप्तोऽस्मि भगवन्‌ ओंद्धिल्यप्राप्तः इदमेवंरूपं 
मगवतोऽन्तिकाद्‌ घोष॑ श्रुत्वा । तत्कस्य हेतोः ? अश्रुतवैव तावदहं भगवन्‌ इदमेवंरूपं 
भगवतोऽन्तिकाद्‌ धरम तदन्यान्‌ गोपिसक्वान्‌ दष बोधिसवानां च अनागतेऽध्वनि बुद्ध- 
नाम श्रुता अतीव शोचामि अतीव संतप्ये, श्रष्टोऽस्म्यवंरूपात्‌ तथागतज्ञानगोचराद्‌ ज्ञान- 
दरोनात्‌ । यदा चाहं भगवन्‌ अभीक्ष्णं गच्छामि पवतगिरिकन्दराणि वनषण्डान्याराम- 
नदीवृक्षमूान्येकान्तानि दिवाविहाराय, तदाप्यहं भगवन्‌ यद्भूयस्त्वेन अनेनैव विहारेण 
विहरामि । तव्ये नाम धर्मधातुप्रवेरो वयं भगवता हीनेन यानेन नियतिताः । एवं च मे 
मगर्वस्तस्मिन्‌ समये भवति-अस्माकमेवैषोऽपराधः, नैव भगवतोऽपराधः । तत्कस्य हेतोः 
सचेद्भगवानस्माभिः प्रतीक्षितः स्यात्‌ सामुतकर्षिर्का घमेदेशनां कथयमानः, यदिद मनुक्तरां 
सम्यक्संबोधिमारम्य, तेष्वेव वयं भगवन्‌ धर्मेषु निर्याताः स्याम । यत्पुनभंगवन्‌ अस्माभि- 
रनुपस्थितेषु बोधिस्चेषु संघाभाष्यं भगवतोऽजानमानैस्त्वरमाणेः प्रथमभाषितैव तथागतस्य 
धभदेराना श्रुवोदरृदीता धारिता भाविता चिन्तिता मनसिकृता । सोऽहं भगवन्‌ आत्मपरि- 
मापणयैव भूयिष्ठेन रात्रिदिवान्यतिनामयामि । अदासि भगवन्‌ निवौणग्रा्तः । अदासि 
भगवन्‌ परिनिरैतः । अद्य मे भगवन्‌ अचं प्राप्तम्‌ । अद्याहं भगवन्‌ भगवतः पुत्रो ज्येष्ठ 
ओरसो मुखतो जातो धमजो धभेनिर्मितो घमदायादो धभेनिरत्तः । अपगतपरिदाहोऽ्यव 
भगवन्‌ इममेवेरूपमद्भुतधममश्रुतध्रू मगत्रतोऽन्तिकाद्‌ घोषं भ्रुवा ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तस्यां वेकायां भगवन्तमामिर्गाथामिरष्यभाषत- 
आश्चयप्राप्तोऽस्ि म्टाविनायक 
ओद्विस्यजातो इमु घोष श्रुत्वा 1 
कथकथा मह्य न भूय काचित्‌ 
परिपाचितोऽं इह अग्रयने ॥ १ ॥ 
आश्चर्यभूतः सुगतान घोषः 
काङ्कां च शोकं च जष्टाति प्राणिनाम्‌ । 
क्षीणास्ैवस्यो मम यश्च शोको 
विर्गेतोऽसि सवं श्रुणियान घोषम्‌ ॥ २ ॥ 
दिवाविहारमनुचक्रमन्तो 
वनषण्ड आरामथ बरक्षमूलम्‌ । 


१ ४ बुद्धाम्‌. २ ठल्यनाम. ३1 “लवस्य. ४ {ए विगतो मि, 
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२ ओपम्यपरिवैः। 


गिरिकन्द रांश्वाप्युपसेवमानो 
अनुचिन्तयामी इममेव चिन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अहोऽसि परसिच्चितु पापचित्ते- 
स्तुट्येषु धर्मेषु अनासवरेषु । 
यन्नाम त्रेघातुकि अग्रधमं 
न देशयिष्यामि अनागतेऽधे ॥ 9 ॥ 
्रर््रिराती लक्षण मह्य भ्रष्टा 
सुवबणेवणंच्छविता च भ्रट | 
बला विमोक्षाश्िमि सर्वि रिश्चिता 
तुल्येषु धर्मेषु अहोऽस्मि मूढः ॥ ५ ॥ 
असुव्यञ्चना ये च महामुनीना- 
मस्षीति प्रणाः प्रवरा विरिष्टाः । 
अष्टादशावेणिक ये च धमा- 


स्ते चापि भ्रष्टा अद्ध वञ्चितोऽसि ॥ ६ ॥ 


ष्वा च त्वां खोकटितानुकम्पी 
दिवाविहारं परिगम्य चैकः । 

हा वश्चितोऽस्मीति विचिन्तयामि 
असङ्खज्ञानातु अचिन्तियातः ॥ ७ ॥ 


रात्रिदिबानि क्षपयामि नाथ 

भूयिष्ठ सो एव विचिन्तयन्तः | 
पच्छामि तावद्‌ भगवन्तमेव 

भ्रष्टोऽहमस्मीयथ वा न वेति ॥ ८ ॥ 
एवं च मे चिन्तयतो जिनेन्द्र 

गच्छन्ति रारत्रिदिव निलयकालम्‌ । 
ष्ठा च अन्यान्‌ बहुबोधिसखान्‌ 

सवर्णितांश्ठोकविनायकेन ॥ ९ ॥ 
श्रत्वा च सोऽं इमु बुद्धधमं 

संधाय एतक्किङ भाषितं ति । 
अतर्किकं सुदक्ष्ममनाल्वं च 

ज्ञानं प्रणेती जिन बोधिमण्डे ॥ १० ॥ 
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१ {९ प्रबुध्यति, 


सदर्मपुण्डरीकसुषम्‌। [३.१९१- 


टृष्टीविलम्रो द्यहमासि प्रवं 

पिजकस्तीर्थिकसंमतश्च । 
ततो ममा आयु ज्ञा नाथो 

दृष्टीबिमोक्षाय ब्रवीति निकरैतिम्‌ ॥ ११॥ 
विमुच्य ता दष्टिकृतानि स्वंशः 

शून्यां श्च धमौनट स्पदयिला । 
ततो विजानाम्यट् निदैतोऽस्मि 

न चापि निबौणमिदं भ्रवुच्यति ॥ १२ ॥ 
यदा तु बुद्धो भवतेऽग्रसत्वः 

पुरस्कृतो नरमस्यक्षराक्षसेः । 
द्रर्रिरातीटक्षणखूपघारी 

अरोषतो नित मोति तत्र ॥ १३॥ 
व्यपनीत सर्वाणि मि मन्यितानि 

श्रत्वा च घोषं अहमद नितः । 
यदापि ग्याकुवेसि अग्रबोधौ 

पुरतो हि खोकस्य सदेवकस्य ॥ १४ ॥ 
बलवच्च आसीन्मम छम्भिततवं 

प्रथमं गिरं श्रुत्व विनायकस्य । 
माहव मारो स भबेद्विहेठको 

अभिनिर्मिणिला मुवि बुद्धवेषम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदा तु हितहि च कारणेश्च 

दृष्टान्तकोटीनयुतैश्च दर्शिता । 
सुपरिस्थिता सा वरबुद्रबोधि- 

स्ततोऽस्मि निष्काह्क श्रुणित्व धमम्‌ ॥ १६ ॥ 


यदा च मे बुद्धसहस्षकोटयः 

कीरतेष्यती तान्‌ परिनिषरैतान्‌ जिनान्‌ । 
यैथा च तैर्देशितु एष धर्म 

उपायकौरास्य प्रतिष्टिषित्वा ॥ १७ ॥ 
अनागताश्चो बह बुद्ध लोके 

तिष्ठन्ति ये चो परमाथदरिनः । 


२ ¢ यदा. 


~३.२२ 1 ३ ओपम्यपरिवरः । ४७ 


उपायकोरास्यरातेश्च धम 
निदरयिष्यन्त्यथ देरायन्ति च ॥ १८ ॥ 
कैथा च ते आत्मन यादृसी चरी 
अभिनिष्क॑मित्वा प्रमृतीय संस्तुता । 
युद्धं च ते यादृश धमेचक्रं 6 
तथा च तेऽरस्ित धभदेराना ॥ १९ ॥ 
ततश्च जानामि न एष मारो 
भूतां चरि दशयि लेक्नाथः | 
न ह्यत्र माराण गती हि विबते 
ममेव चित्तं विचिविस्सप्राप्तम्‌ ॥ २० ॥ 10 
यदा तु मधुरेण गमीरवल्गुना 
संहर्षितो बुद्धसखरेण चाहम्‌ । 
तदा मि विष्व॑सित सवैसशया 
विचिकित्स नए च सितोऽस्ि ज्ञाने ॥ २१॥ 
निःसंशयं मेष्य तथागतोऽहं 15 
पुरस्कृतो लोकि सदे वकेऽस्मिन्‌ । 
संधाय वध्ये इमु बुद्धबोधि 
समादपेन्तो बहूबोधिसचान्‌ ॥ २२ ॥ 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शारिपुत्रमेतदवोचत्‌-आरोचयामि ते शारिपुत्र, प्रति- 
वेदयामि ते अस्य सदेवकस्य लोकस्य पुरतः समारकस्य स॒त्रह्मकस्य सश्रमणत्राह्मणिकायाः 
प्रजायाः पुरतः । मया लं शारिपुत्र विंशतीनां बुद्धकोटीनयुतशतसहल्नाणामन्तिके परि 
पाचितोऽनुत्तरायां सम्यक्संगोधौ । मम च लं रारिपुत्र दीधैरात्रमवुिक्षितोऽभूत्‌ । स लं 
शारिपुत्र बोधिसच्संमन्रितेन बोधिसच्चरहस्येन दृह मम प्रवचने उपपन्नः । स व 
शारिपुत्र बोधिसस्राधिष्ठानेन तत्पौैके चर्यप्रणिधानं ओधिसक्वसंमच्रितं बोधिसत्व- 
रहस्यं न समनुस्मरसि । निरृतोऽस्मीति मन्यते । सोऽहं तवां शारिपुत्र प्रव॑चयाप्रणिधान- 
ज्ञानानुबोधमनुस्मारयितुकाम इमं सद्धमपुण्डरीकं धर्मपर्यायं सृत्रान्तं महावेपुल्यं बोधि- 
सच्वात्रवादं सभ्बुदधपगिप्रं श्रावकाणां सं्रकारायामि ॥ 
अपि खलु पुनः शारिपुत्र, भविष्यसि त्मनागतेऽष्वनि अप्रमेयैः कलैरचिन्ये 
रप्रमणैरबहूनां तथागतकोटीनयुतरशतसहस्राणां सद्धमै धारयित्वा विविधां च प्रजा कता 
इमामेव बोधिसच्तचया परिय पद्प्रभो नाम तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके मधिष्यसि % 


१ यदा. २ फ अभिनिष्कमातात्‌. ३ 4 गतीद. 


1 6४ 


४४ 64 
{+ 66 


1 66 


४८ सद्धर्मपुण्डरीसत्रम्‌ । [ ३.२३- 


विद्याचरणसंपनः सुगतो त्मोकविद नुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च मनुष्याणां 
च बुद्धो भगवान्‌ ॥ 
तेन खट्‌ पुनः शारिपुत्र समयेन तस्य भगवतः पद्मप्रभस्य तथागतस्य विरजं नाम बुद्ध- 
क्षेत्रं भविष्यति समं रमणीयं प्रासादिकं परमपुद शेनीयं परिद्ुद्धं च स्फीतं च ऋद्धं चक्षेमं च 
6 सुभिक्षं च बहुजननारीगणाकीणं च मर्प्रकीर्णं च वैद्यमयं सुवणेसृत्रा्टापदनिबद्धम्‌ । 
तेषु च अष्रापदेषु रतत्रक्षा भविष्यन्ति सप्तानां रतानां पुणफटैः सततसमितं समर्षिताः ॥ 
सोऽपि शारिपुत्र पढप्रभस्तथागतोऽ्हन्‌ सम्यक्संुद्धखीण्येव यानान्यारम्य धर्मं 
देशयिष्यति । किंचापि शारिपुत्र स तथागतो न कट्पकपाय उत्पत्स्यते, अपि त॒ प्रणि- 
धानवरोन घमं देशयिष्यति । महारत्नप्रतिमण्डितश्च नाम शारिपुत्र स कल्पो भविष्यति । 
10 तत्कि मन्यसे शारिपुत्र केन कारणेन स कल्पो महारतप्रतिमण्डित इप्युच्यते ? रतानि 
रारिपुत्र बुद्धक्षेत्रे गोधिसचा उच्यन्ते । ते तस्मिन्‌ काठे तस्यां विरजायां लोकधातौ बहवो 
बोधिसच्चा भव्िष्यन्त्यप्रमेया असंस्येया अचिन्त्या अतुल्या अमाप्या गणनां समतिक्रान्ता 
अन्यत्र तथागतगणनया । तेन कारणेन स कल्पो महारलप्रतिमण्डित इत्युच्यते ॥ 
तेन खलु पुनः शारिपुत्र समयन बोधिस्वास्तस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे यद्भूयसा रतपद्म- 
16 विक्रामिणो भविष्यन्ति । अनादिकर्मिकाश्च ते बोधिसचा भविष्यन्ति । चिरचरितकुशलमूला 
बहबुद्धरातसहल्चीरणव्रह्मचयीः, तथागतपरिसंस्तुता वबुद्धज्ञानाभियुक्ता महाभिज्ञापरिकम- 
निजाताः सवेधर्मनयकुशला मादैवाः स्मृतिमन्तः । भूयिष्ठेन चासिपुत्र एवंखूपाणां बोधि- 
सत्वानां परिप्िणं तद्ुदधक्षेत्रं भविप्यति ॥ 
तस्य खदु पुनः शारिपुत्र पग्रप्रभस्य तथागतस्य द्रादशान्तरकत्पा आयुष्प्रमाणं 
20 भविष्यति स्थापयिवा कुमारभूततम्‌ । तेपां च सत्वानामष्टान्तरकसपा आयुष्प्रमाणं 
भविष्यति । स च राचिपुत्र पग्मप्रभस्तथागतो द्वादशानामन्तरकल्पानाम्ययेन धृतिपरिप्रणं 
नाम बोधिसक्छं महासच्ं व्याकृल्य अनुत्तरायां सम्यक्संबरोधौ परिनिववास्यति । अयं भिक्षवो 
धृतिपय्पर्णो बोधिसत्वो महास्वन ममानन्तरमलुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसं भोत्स्यते । 
पद्मदषभविक्रामी नाम तथागतोऽैन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके भविष्यति विद्याचरणसंपनः सुगतो 
% लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । तस्यापि 
दारिपुत्र पद्मवृषभविक्रामिणस्तथागतस्य एवंरूपमेव बुद्धक्षेत्रं भविष्यति ॥ 
तस्य खलु पुनः शारिपुत्र पदमप्रभस्य तथागतस्य परिनिव्रैतस्य दवा््रिरदन्तरकस्पान्‌ 
संद्धमैः सथास्यति । ततस्तस्य तसन्‌ सद्धर्म क्षीणे द्वात्रिरद न्तरकद्पान्‌ सद्धमंप्रतिरूपकः 
स्थास्यति ॥ 
80 अथ खदु भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अमाषत- 
भविष्यसे शार्सिता तहं पि 
अनागतेऽध्वानि जिनस्तथागतः | 
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पग्प्रभो नाम समन्तचक्षु- फर 58 
्विनेष्यसे प्राणिसहस्रकोव्यः ॥ २२ ॥ 
बहबुद्धकोटीपु करि सक्तियां 
चयौबलं तत्र उपार्जयिवा । 
उत्पादयिता च ददो बखछानि 5 
स्प्ररिष्यसे उत्तममम्रबोधिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अचिन्तिये अपरिमितस्ि क्सपे 1५ 68 
प्रभूतरत्नस्तद कटपु मेष्यति । 
विरजा च नाम्ना तद टोकधातुः 
त्रं विद्ुद्धं द्विपदोत्तमस्य ॥ २५ ॥ 10 
वदूयैसंस्तीण तथेव भूमिः 
सुवर्णसुत्रप्र तिमण्डिता च । 
रतामयैवैक्षशतस्पेता 
सदशर्नयः फल्पुष्पमण्डितैः ॥ २६ ॥ 
स्मृतिमन्त तस्मिन बहुयोधिसचाः 15 प्रि 5 
चयोभिनिहारसुकोविद्‌ाश्च । 
ये रिष्षिता वुद्धशनेषु चयां 
ते तत्र क्षेत्र उपपद्य सन्ति ॥ २७ ॥ 
सो चेलिनः पश्चिमके समुच्छ्रये 
कुमार भूमीमतिनामयिघा । 20 
जित्व कामानभिनिष्कमित्व] 
स्पररिष्यते उत्तममग्रबोधिम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम द्वादशा अन्तरकल तस्य 
भविष्यते आयु तदा जिनस्य । 
मनुजानपी अन्तरकदप अष्ट 5 
आयुष्प्रमाणं तदहि तेप भेप्यति ॥ २९ ॥ 
परिनिवैतस्यापि जिनस्य तस्य 
दरार्त्रिरातिं अन्तक पूणम्‌ । भ 6 
सद्धम संस्थास्यति तस्मि कारे 
हिताय ठोकस्य सदेवकस्य ॥ २० ॥ 30 
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ष 69 सद्धिं क्षीण प्रतिखूपकोऽस्य 
्ात्रिदाती अन्तरकल्प स्थास्यति । 
रारीरैस्तारिक तस्य तायिनः 
सुसल्छृतो नरमर्तैश्च निलयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
6 एताट्राः सो भगवान्‌ भविष्यति 
प्रहृष्ट वं सारिसुता भवख । 
मेव सो ताट्शको भविष्यसि 
अनाभिमूतो द्विपदानम॒त्तमः ॥ ३२ ॥ 


अथ खलु ताश्वतत्तः पदो भि्षुभिष्चुष्युपासकोपासिका दवनागयक्षगन्धवाुर- 
10 गरूडकिनरमहोरगमलुप्यामनुप्या आयुष्मतः ारिपत्रसेदं व्याकरणमनुत्तरायां सम्यक्संयोधौ 
भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखं श्रला तुशा उदग्रा आत्मनस्त; प्रमुदिताः ग्रीतिसौमनस्यजाताः 
खकखकेश्वीवरे मगवन्तमभिच्छादयामापुः । इाकश्च देवानामिन्द्रो बह्मा च सहपतिरन्याश्च 
देवपुत्ररातसदल्लकोव्यो भगवन्तं दिव्यरतैरमिच्छादयामासुः । दिव्यश्च मान्दासै्महामान्दा- 
रश्च पुष्पैरम्यवकिरन्ति स । दिव्यानि च वखाण्युपयन्तरीक्षे भ्रामयन्ति स । दिव्यानि 
15 च तू्यंशतसहस्राणि दुन्दुभयश्वोपर्थन्तरीक् पराहनन्ति स्म । महान्तं च पुष्पवषमभिग्रव्ै- 
वित्वा एवं च वाचं भाषन्ते स्म-र्वं भगवता वाराणस्याभरृषिपतने मृगद्‌वि धसचनर 
प्रतितम्‌ । इदं पुनर्भगवता अब अनुत्तरं द्वितीयं धर्मच प्रवर्तितम्‌ । ते च देवपुत्रास्तस्यां 
वेलायामिमा गाथा अमापन्त- 


धमचर््र प्रवर्तेसि रो अग्रतिपुद्रल । 


20 वाराणस्यां महावीर स्कन्धानामुदयं व्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 
6 प्रथमं प्रवतितं तत्र द्वितीयमिह नायक । 
दुःश्रदधेय यस्तेपां देशितोऽच विनायक ॥ ३४ ॥ 
प 5 बह धमः श्रुतोऽस्मामिर्खकनाथस्य संमुखम्‌ । 
न चायमीटदो धर्मः श्रतप्रयः कदाचन ॥ ३५ ॥ 
% अनुमोदाम महावीर संधाभाप्यं महीर्षिणः | 
यथा्या व्याकृतो ह्येष शारिपुत्रो विशारदः ॥ २६ ॥ 
वयमप्येटराः स्यामो बुद्धा छक अनुत्तराः । 
संधामाष्येण देशेन्तो बुद्धवोधिमलुत्तराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यच्छतं कृतमस्माभिरशिष्के परत्र वा । 
90 आरागितश्च यद्ध प्रार्थना भोतु बोधये ॥ ३८ ॥ 
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अथ खल्वायुष्मान्‌ रारिपुत्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌ निष्काद्घोऽस्मि भगवन्‌ विगत- 
कथकथो भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखमिदमाममनो व्याकरणं श्रता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । 
यानि च इमानि भगवन्‌ द्वादरा वज्लीमूतदानानि भगवता प्रं रोक्षभूमौ स्थापितानि 
एवमववदि तानि एवमनुरि्टान्यभूवरन्‌ एतत्पयवमानो मे भिक्षवो घमविनयो यदिदं जाति- 
जराव्याधिमरणरोकसमतिक्रमो निवोणसमवप्णः । इमे च मगवन्‌ द्व भिक्चुसहस्रे 5 


५७ 


रीक्षारोक्चाणां भगवतः श्रावकाणां स््वैपामानमदधिमवरटृटिविभवदध्िसवदधिविवर्जितानां 
निवोणमूमिग्थिताः सः इद्यान्मनः संजान॑ताम., ते भगवतोऽन्तिकादि ममेवंरूपमश्रत- 
पूवं घमं श्रुता कथंकथामापन्नाः । तत्साधु भगवान भापतामेपां भिक्षूणां कौटरलत्रिनोद- 
नार्थं यथा भगवननेताश्चतस्नः पधटो निष्काह्घा निर्विचिकित्सा भवेयुः ॥ 

एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं शचारिपुत्रमेतदयोचत- ननु ते मया यारिपुत्र प्रधमवास्यातं 10 
यथा नानाभिनिहौरनिर्दराविविषहेनुकारणनिदरोनारम्बणनिसुक्तयुपायकेरन्यनानाधिमुक्तानां 
सच्चानां नानाधाल्वारायानामाशयं विदिख। तथागतोऽदंन्‌ सम्यक्संबुद्धो घमं दे शयति । 
इमामेवानुत्तरां सम्यक्सवोधिमारम्य सवधम शनाभिर्वोभिसचयानमव समादापयति । अपि 
तु खटु पुनः शारिपुत्र जपम्यं ते करिष्यामि अच्यवार्थस्य भूयस्या मात्रया संददचनाधम्‌ | 
तत्कस्य हेतोः ! उपमया इह एकलया विक्ञपुरुपा भापितस्याथमाजानन्ति ॥ 15 

तद्यथापि नाम शारिपुत्र इह स्यात्‌ कस्मिशिदव ग्रामे वा नगरे वा निगम वा 
जनपदे वा जनपदग्रदेशे वा राघ्र वा राजधान्यां वा गृहपतिर्जीर्णो वद्धो महछ्कोऽम्य- 
तीतवयोऽनुप्राप् आद्यो महाधनो महामोगः । मह चास्य निवेशनं भवद्‌ च्छरितं च पिम्तीणं 
च चिरक्रतं च जीण च द्रयोव। त्रयाणां वा चतुर्णा वा पञ्चानां वा प्राणिङतानामावासः | 
एकद्वारं च तनिवेशानं भ्वेत्‌ । तणसंछनं च भ्वेत्‌ | विगचितप्रासादं च भवेत्‌ | 20 
पतिस्तम्भमूं च भवेत्‌ । संरीणकुञ्यकटटेपनं च भवेत्‌ । तच्च स॒हसेव महताभ्िस्वन्धेन 
सवेपार््ेषु सवावन्तं निवेशनं प्रदीप्तं भवेत्‌ । तस्य च पुरुपस्य वहवः कुमारकाः स्युः पन्च 
वा दश वा विंशतिवो । स च पुरूषस्तस्माननिवेरानाद्‌ बहिर्निंगतः स्यात्‌ ॥ 

अथ खट शारिपुत्र स पुर्पस्तं खकं निवेशनं महताभ्िस्कन्धेन समन्तात्‌ संप्रज्यलितिं 
दष्टा भीतच्रस्त उद्धिप्रचित्तो भवेत्‌, एवं चानुविचिन्तयेत्‌-प्रतिबटोऽह मनेन मह ताग्निस्कन्ध- % 
नासंस्पष्टोऽपदिदिग्धः क्षिप्रमेव खस्िना अस्माद्‌ गृहादादीप्ताद्‌ द्रेणं निगन्तुं निधावितुम्‌। 
अपितुय द्मे मनैव पुत्रा बालकाः कुमारका अस्मिन्नेव निवेशने आदीप तेस्तेः ऋीडनकेैः 
क्रीडन्ति रमन्ति पर्चिरयन्ति, इमं चगारमादीप्ं न जानन्ति न बुध्यन्ते न विदन्तिन 
चेतयन्ति नोद्रेगमापयन्ते, संतप्यमाना अप्यनेन महतायिच्छन्धेन महता च दुःखस्छन्परेन 
स्पृष्टाः समाना न दुःखं मनसि कुवन्ति, नापि निगेमनमनसिकारमुपादयन्ति ॥ ५0 
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7 79 स च रसारिपुत्र पुरुषो बल्वान्‌ भवेद्‌ बाहृबलिकः । स॒ एवमनुविचिन्तयेत्‌-अह- 
मस्मि बलवान्‌ बाहुबछिकश्च । यन्वहं सवानिमान्‌ कुमारकानेकपिण्डयित्वा उत्सङ्गेनादाय 
अस्माद्‌ गृहानिगेमथयम्‌। स पुनरेवमनुविचिन्तयेत्‌-इदं खटु निवेशनभेकग्रवेर संदृतद्वारमेव । 
कुमारकाश्चपटाश्वञ्चखा वाटजातीयाश्च | मादहैव परिभ्रमेयुः । तेऽनेन महता्ि- 

6 स्वन्धेनानयव्यसनमापेरन्‌ । यन्ननमहमेतान्‌ संचोदयेयम्‌ । इति प्रतिसंख्याय तान्‌ 
कुमारकानामन्रयते स्-आगच्छत भवन्तः कुमारकाः, निगच्छत । आदीत्तमिदं गृहं महता 
प्न 5 अग्िस्न्येन | मा हवात्रैव सर्वजनेन महताभनिस्कन्धेन घक््यथ, अनयव्यसनमापत्स्यथ । 
अथ खलु त कुमारका एव॑ तस्य हितकामस्य पुरुपस्य तद्भाषितं नाववुध्यन्ते नोद्धि- 
जन्ति नोत्रसन्ति न संत्रसन्ति न संत्रासमापचन्ते, न व्रिचिन्तयन्ति न निधोवन्ति, नापि 
10 जानन्ति न विजानन्ति किमतदरादीप्तं नाप्रति । अन्यत्र तन तेनैव धावन्ति विधावन्ति, 
पुनः पुनश्च तं पितरमव्ररोकयन्ति । तत्कस्य हतोः८ यथापीदं बाट मावलात्‌ ॥ 
अथ खट सं पुरुप ण्वमनुव्रिचिन्तयत्‌-आदीप्तमिदं निवेदानं महताभ्िस्कन्धेन 
सप्रदीपतम्‌ | मा हैवाहं चमे च कुमारका दृ्वानन महता्िस्कन्धेन अनयन्यसनमापत्स्या- 
फ़ 71 महे । यन्वहसुपायकारास्येनेमान्‌ कुमारकान्‌ अस्माद्‌ गृहात्‌ निष्करामयेयम्‌ । स च पुरुष- 
15 स्तेषां कुमारकाणामारयत्नो मवत्‌, अवियुक्त च विजानीयात्‌ | तेषां च कुमारकाणा- 

74 मनेकविधान्यनेकानि कीडनकानि मवयुविविधानि च रमणीयकानीध्रनि कान्तानि प्रियाणि 

मनआपानि, तानि च दुरुभानि भव्यः ॥ 


अथ खलु स पुरपर्तेषां कुमारकाणामाङायं जानंस्तान्‌ कुमारकानेतदबोचत्‌-यानि 
तानि कुमारका युप्माकं करीडनक्रानि रमणीयकान्याश्वर्याद्भुतानि, येषामटाभात्‌ संतप्यथ, 
90 नानावणानि बरहप्रकाराणि । तद्यथा गोरथकान्यजरथकानि मृगरथकानि । यानि भवता- 
मिष्टानि कान्तानि प्रियाणि मनञआपानि । तानि च मया सवोणि बहिनिवेनद्ररे 
स्थापितानि युष्माकं ऋीडनहतोः । आगच्छन्तु भवन्तो निधाघन्लस्मान्निवेशनात्‌ । अहं वो 
यस्य यस्य येनार्थो येन प्रयोजनं भविष्यति, तस्म तस्मे तस््रदास्यामि । आगच्छत रीघ्रं तेषां 
5 कारणम्‌, निधीव्रत । अथ खु ते कुमाग्कास्तेपां क्रीडनकानां रमणीयकानामथौय यथे- 
% प्सितानां यथासंकव्पितानामिष्टानां कान्तानां प्रियाणां मनञपानां नामधेयानि श्रुता 
तस्मादादीप्तादगारात्‌ श्िप्रमवारव्धनीयो बद्वरना जवेन अन्योन्यमप्रतीक्षमाणाः कः प्रथमं 

कः प्रथमतरमिलन्योन्यं संप्रहितकायास्तस्मादादीप्तादगारात्‌ क्षिप्रमेव निधौविताः ॥ 


^ अथ स पुरुपः क्षेमखस्तिना तान्‌ कुमारकान्‌ निर्गतान्‌ शृ अभयप्राप्ठानिति 
विदिवा आका ग्रामचत्वरे उपव्रिष्टः प्रीतिप्रामोयजातो निर्पादानो विगतनीवरणोऽभय- 

3 ग्राप्ठो भवत्‌ । अथ खु ते कुमारका येन स पिता तेनोपसंक्रामन्‌ , उपसंक्रम्यैवं बदेयुः- 

देहि नस्तान तानि विविधानि कीडनकानि रमणीयानि । त्यथा-गोरथकान्यजरथकानि 
मृगरथकानि । अथ खलु दारिपुत्र स पुरुषस्तेपां खकानां पुत्राणां वातजवसंपनान्‌ 
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गोरथकानेवानु्रयच्छेत्‌ सपरनमयान्‌ स्वेदिकान्‌ सकि्गिणीजाकामिप्रम्वितानुचान्‌ 
्रगृहीतानाश्चयाद्तरनाठक्नान्‌ रलनदामद्रनरोभान्‌ पृष्पमाव्याठंकृतांस्तूटिकागोणिका- 
सरणान्‌ दृष्यपटप्रलयास्तीणानुभयतो गोहितोपधानान शनैः प्रपाण्डैः शीघ्र 
गोणिर्योजितान्‌ बह्पुरुपपरिगृहीतान्‌ । स्वै जयन्तान गोरथकानेव वातवटजवसंपना- 
नेकवणोनेकविधानेकेकस्य दारकस्य द्रया | तत्कस्य हेतोः ८ तथा दहि रागपत्र स 5 
पुरुप आबव्यश्च भवेन्महाघनश्च प्रभूतकोष्टागारश्र । स णवं मन्येन अटंम एपां कुमार- 
काणामन्येयनिदत्तैरिति । तत्कस्य हेतोः ८ सवर एतरेते कुमाग्का ममव पुत्राः, सवै चमे 
प्रिया मनअओपाः। संविचन्त च मे दमान्यव्रूपाणि महायानानि। समं च मते 
कुमारक; सवं चिन्तयितव्या न विषमम्‌ । अहमपि वदरकोराकोष्रागारः } सवरसच्राना- 
मप्यहमिमान्येवंरूपाणि महायानानि दचाम्‌, किमङ्ग पनः खकानां पुत्राणाम्‌ | तेच 1 
दारकास्तसिन्‌ समये तेपु महायानेष्वमिरृय आश्वर्यद्तप्रापता भ्रुः | तकिं मन्यसे 
शारिपुत्र मा हैव तस्य पुरुपस्य मृषावाद स्यात्‌, येन तपा द रकाणां पूर त्रीणि यानान्युप- 
द्रीयिवा पश्वाससर्वेषां महायानान्यव दत्तानि, उदरथानान्येव दनान ४ 

रारिपुत्र आह-न चतद्‌ भगवन, न लनत्‌ सुगत | अनेनव तावद्‌ मगवन्‌ 
कारणेन स पुरुषो न मृपावादी भवेद्‌ यत्तेन पुरुपणापायकोरात्येन ते द्‌ारकास्तस्मा- 15 
दादीप्ताद्‌ गृहानिष्कासिताः, जीवितेन च अभिच्छादिताः | तत्कस्य हेतोः 2 आत्ममावप्रति- 
टम्भेनैव भगवन्‌ सवक्रीडनवःनि टव्धानि भर्वात । यथपि तावद्‌ भगवन्‌ स परुपरस्तेपा 
कुमारकाणमेकरथमपि न दबःत्‌, तथापि तावद्‌ भगवन्‌ स पुरषो न मृपरावादी मवेत्‌ | 
तत्कस्य हेतोः तथा हि मगत्रस्तेन प्ररुपेण प्रभेव एवरमनुविचिन्तितम--उपायकेशल्येन 
अहमिमान्‌ वुमारकांलस्मान्महनो दुःस्कन्धात्‌ परिमिचरिष्यामीति । उनिनापि भगवन्‌ % 
पर्यायेण तस्य पुद्पस्य न मृपावादो भवेत्‌ | कः पुनवादो यत्तेन पुर्ण प्रभूतकोरा- 
कोष्ठागारमस्तीति कला पुत्रप्रियतामेव मन्यमानेन मधमाननेकवणान्यकयानानि दत्तानि, 
यदुत महायानानि । नासि मग्वस्तस्य पुरपन्य म्रपवाद्‌ः ॥ 

एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं दारिपुत्रमेतदवोचत्‌- साघु साघु शाग्पुत्र । एवमेत- 
च्छारिपुत्र, एवमेतद्‌ यथा वदसि । एवमव शारिपुत्र तथागतोऽदन्‌. सम्यक्संबुद्धः सवभय- % 
विनिवृत्तः सर्वेपिदरवोपायासोपसगीदुःखदौमेनस्याविवन्धकारतमस्तिमिरपटटपयवनाहेभ्यः 
सर्वेण सवै सवथा विप्रमुक्तः । तथागतो ज्ञानव्रस्यशारयव्रेणिकवुद्धघभसमन्वागतः ऋद्धि 
बलेनातिबल्वँद्धोकपिता, महोपायकौराव्यक्ञानपरमपारमिताप्राप्ो महाकारुणिकोऽपरिखिन- 
मानसो हितैषी अनुकम्पकः । स त्रेधातुके महता दुःखदौ्मेनस्यस्कन्धेन आदीप्तजीणेपटल- 
रारणनिवेशनसदश उत्पद्यते स्वानां जातिजरान्याधिमरणसोकपरिदे वदुःखदौमनस्यो- 9 
पायासाविदान्धकारतमस्तिमिरपटक्पर्यवनाहप्रतिष्ठानां राग्द्ेपमोहपरिमोचनहेतोरयुत्तएयां 
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सम्यक्सबोधो समादापनहेतोः । स उत्पनः समानः पयति सान्‌ दद्यतः पच्यमाना 
तप्यमानान्‌ परितप्यमानान्‌ जातिजराव्याधिमरणसोकपद्दिवदुःखदौमेनस्योपायासैः, 
परिभोगनिमित्तं च कामहेतुनिदानं च अनेकविधानि दुःखानि प्रलनुभवन्ति । दष्ट 
धार्मिकं च पर्थुिनिदानं परिग्रहनिदानं सांपरायिकं नरकतियग्योनियमलोके- 

6 ष्वनेकविधानि दुःखानि प्र्यनुभविष्यन्ति । देवमनुष्यदार्िमनिषटसयोगमिष्टविनाभाविकानि 
च दुःखानि प्रलनुमवन्ति । तत्रैव च दुःखस्वन्परे परितेमानाः क्रीडन्ति रमन्ते परिचार- 
यन्ति नो्रसन्ति न संत्रसन्ति न संत्रासमापचन्ते न बुध्यन्ते न चेतयन्ति नोद्विजन्तिन 
निःसरणं पर्यैषन्ते । ततर च आदीप्तागार सदसे त्रधातुकऽभिरमन्ति, तेन तेनैव विधावन्ति | 
तेन च महता दु ःवस्कन्धेन अभ्याहता न दुःखमनसिकारसन्ञामुत्पादयन्ति ॥ 

10 तत्र शारिपुत्र तथागत णवे परयति -अहं खल्पां सखानां पिता } मया द्येते 
सृत्वा अस्मदेवंगूपान्महतो दृःग्स्वन्धात्‌ प्रिमोचयितव्याः, मया चैषां स्वानामप्रमेय- 
मचिन््यं वुद्धज्नानसुखं दातत्यम्‌ , यैनेते साः करीटिप्यन्ति रमिष्यन्ति पस्चिारयिष्यन्ति, 
विक्रीडितानि च करिप्यन्ति ॥ 

तत्र शारिपुत्र तथागत एवं पद्यति-सचदहं ज्ञानबद्योऽस्मीति कृत्वा ऋद्धिवलो- 

15 ऽस्मीति कृता अनुपायेनंपां सानां तथागतक्ञानवल्वरारचानि संश्रावयेयम्‌, नैते सचा 
एमिधर्मीर्नियायेयुः । तव्कस्य टेतोः ˆ अध्यवरसिता दमी सचाः पञ्चसु कामगुणिषु त्रधातुक- 
रदयाम्‌ । अपरिमुक्ता जानिजराव्याधिमरणस्चोकपरिदेवदुःवद्‌मनस्योपायासेभ्यः | ददन्ते 
पच्यन्ते तप्यन्ते परितप्यन्ते । अनिघापितान्षधातृकादादीप्रजीणपटल्दारणनिवेरानसदयात्‌ 
कथमेते बुद्धज्ञानं परिमोप्सयन्त ८ 

0 तत्र शारिपुत्र तथागतो यवथापि नाम स पु्पो वादरवलिकः स्थापयिला बाहबटम्‌, 
उपायकोराव्येन तान्‌ कुमारकांस्तस्मादादीप्तादगारानिप्कासयेत्‌, निष्कासयित्ा च तेषां 
पश्चादुदाराणि महायानानि दचात्‌ , एवमेव शारिपृत्र तथागतोऽप्यहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तथागत- 
ज्ञानवल्वैरारवसमन्वागतः स्थापयित्वा तथागत्ञानवच्शारयम्‌ , उपायकौशल्य्ञानेनादीपत- 
जीणेपटटश्चरणनिवेशनसदशात्‌ चधाठुकात्‌ सानां निष्कासनदहेतोख्ीणि यानान्युपद शेयति 

% यदुत श्रावकयानं प्रयेकवुद्धयानं वोधिसच्चयानमिति | त्रिभिश्च यानः सर्चवँष्टोभयति, एवं 
चेषां वदति-मा मवन्तोऽस्मिनादीप्ताणारमदे त्रैवातुकेऽभिरमध्वं हीनेषु रूपरशब्द गन्धरस- 
स्प्चेषु । अत्र हि यूं त्रैातुकेऽभिरताः पञ्चकामगुणसहगतया तृष्णया दद्यथ तप्यथ 
परितप्यथ । निधावरध्वमस्मात्‌ त्रैधातुकात्‌ । तीणि यानान्यनुप्राप्सथ यदिदं श्रावकयानं 
परतयेकबुद्धयानं बोधिसच्चयानमिति । अहं वोऽत्र सने प्रतिभूः । अहं वो दास्याम्येतानि 

ॐ त्रीणि यानानि । अभियुज्यष्वे त्रधातुकान्निःसरणदहेतोः । एषं चैतँह्धोभयमि-एतानि भोः 
सखा यानि आयोणि च आर्य्रशस्तानि च महारमणीयकसमन्वागतानि च । अक्रृपणमेतैभवन्तः 
क्रीडिष्यथ रमिप्यथ परिचारयिष्यथ । इन्दरिय्रल्बोष्यङ्गध्यानविमोक्षसमापिस्मापत्तिमिश्च 
महतीं रति प्रलनुभविप्यथ । महता च सुखसीमनस्येन समन्वागता भविष्यथ ॥ 
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तत्र शारिपुत्र ये साः पण्डितजातीया भवन्ति, ते तथागतस्य लोकपित्रमिश्रद- 
धन्ति । अभिश्रदधित्ा च तथागतशासनेऽभियुव्यन्ते उद्योगमापयन्ते । तत्र केचित्‌ 
स्वा परघोषश्रवानुगमनमाकाङ्खमाणा आत्मपरिनिर्वाणहेतोश्वतुरा्थसलानुबोधाय तथागत- 
शासनेऽमियुज्यन्ते । ते उच्यन्ते श्रावकयानमाकाङ्खमाणाः त्रेधातुकानिधंवन्ति । तथापि 
नाम॒ तस्मादादीप्तादगारादन्यतरे दारका मृगरथमाकाह्माणा निर्धीविताः । अन्ये 8 
. सचा अनाचायेके ज्ञानं दमशमथमाक्राह्घमाणा आस्मपरिनिर्वाणहेतोर्हुप्र्ययानुमोधाय 
तथागतदासनेऽभियुञ्यन्ते, ते उच्यन्ते प्रयकबुद्धयानमाकाह्माणासैधातुकानिधौवन्ति । 
तथापि नाम तस्मादादीपादगारादन्यतेरे दारका अजरथमाङ्कमाणा निधीविताः। अपरे पुनः 
सत्याः सवैकज्ञानं बुद्धज्ञानं खये मूङ्ञानमनाचायकं ज्ञानमाकाङ्माणा बरहूजनहि ताय वहुजन- 
सुखाय ल्येकानुकम्पाये महतो जनकायस्या्थीय हिताय सुणखाय देवानां च मनुष्याणां च 10 
सर्व॑सचपरिनिवाणहेतोस्तथागतङ्ञानवच्छदारयानुवोधाय तथागतदयास्नेऽभियुञ्यन्ते । ते 
उच्यन्ते महायानमाकाह्भुमाणाश्चधातुकालिरधाबन्ति । तेन कारणेनोच्यन्ते बोपिसचा 
महासत्त्वा इति । तथापि नाम ॒तस्मादादीप्तादगारादन्यतरे दारका गोरथमाकादह्वमाणा 
निधौषिताः । तद्यथापि नाम शारिपुत्र स पु्पम्तान्‌ कुमारकांसतस्मादादीप्तादगारा- 
निर्धावितान्‌ दृष्ट क्षेमखस्तिभ्यां परिमुक्तानभयग्राप्तानिति विदित्वा आत्मानं च महाधनं 18 
विदित्वा तेषां दारकाणामेकमेव यानमुदारमनुप्रयच्छेत्‌, एवमेव शारिपुत्र तथागतोऽप्यहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो यदा पद्यति-अनेकाः स्कोटीकलेधातुकात्‌ परिमुक्ता दुःखभयभैरवो- 
पद्रवपरिमुक्तास्तथागतशासनद्वरेण निधौविताः परग्मुक्ताः सवेभयोपद्रवकान्तरेभ्यः । 
निर्वृतिसुखप्राप्ताः निवतिसुखप्राप्ताः । तानेतान्‌ शारिपुत्र तस्मिन्‌ समये तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्ध प्रभूतो महाक्नानवय्यैशारयकोडा इति विदिखा सवं चेते ममेव पुत्रा इति 
ज्ञात्वा बुद्धयानेनैव तान्‌ सान्‌ परिनिवोपयति । न च कस्यचित्‌ सस्य प्रमात्मकं 
परिनिर्वाणं वदति । सर्वाश्च तान्‌ सचांम्तथागतपरिनिवाणिन महापरिनिवणिन पररिनियाप- 
यति । ये चापि ते शारिपुत्र सचाक्षैधातुकात्‌ परिमुा मवन्ति, तेषां तथागतो ध्यानवि- 
मोक्षसमाधिसमापत्तीरा्याणि परमसुखानि जीडनकानि रमणीयकानि ददाति, सर्वाण्येतान्येक- 
वणीनि । तद्यथापि नाम शारिपुत्र तस्य पुरूषस्य न मृपावादो भवेत्‌, येन त्रीणि % 
यानान्युपदरीयित्वा तेषां कुमारकाणामेकमेव महायानं सर्वेपां दत्तं सप्तरत्नमयं सवाठंकार- 
विभूषितमेकवर्णमेव उदारयानमेव सर्वेषामप्रयानमेव दत्तं भवेत्‌ । एवमेव शारिपुत्र 
तथागतोऽपय्हेन्‌ सम्यक्संबुद्धो न गृपावादी भवति, येन प्रवुपायकौरल्येन त्रीणि 
यानान्युपदद्यीयित्वा पश्वान्महायानेनैव स्वान्‌ परिनिबौपयति । तत्कस्य हेतोः £ तथागतो 
दि शारिपुत्र प्रमूतक्ञानब्वैरारयकोशकोष्ठागारसमन्वागतः प्रतिः सभसचानां स्ज्ञ- 
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धै सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ ३.३९ 


्ञानसहगतं धरममुपद शयितुम्‌ । अनेनापि शारिपुत्र पययेणैवं वेदितव्यम्‌, यथा उपाय- 
कौरा्यज्ञानाभिनिहीरैसतथागत एकमेव महायानं देरायति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 
यथा हि पुरुषस्य भवेदगारं 
5 जीण महन्तं च सुदुबेटं च । 
विशीणे प्रासाद्‌ तथा भवेत 
४ 70 स्तम्भाश्च मूटेषु भवेयु प्रतिकाः ॥ ३९ ॥ 
^ 82 ¢ 3 
गवाक्षहम्या गटितेकटेरा 
व्िसीणं कुड्यं कटटेपनं च | 
10 जीणुं प्रवर द्रोद्धुतेदिवं च 
तृणच्छदं स्रत पतन्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
दातान पञ्चान अनूनकामां 
आवास सो तत्र मेत प्राणिनाम्‌ | 
वहूनि चा निष्कुटसंकटानि 
15 उच्वारप्रणानि जगुप्सितानि 1} ४१॥ 
गोपानसी विगटित तत्र सर्वा 
कुख्याश्च भित्तीश्च तथैव सस्ता: | 
गृघ्राण कोय्यो निवसन्ति तत्न 
पारावतोद्क तथान्यपक्षिणः ॥ ४२ ॥ 
%0 आङीविपा दास्ण तत्र सन्ति 
देरंप्रदेरपरं महाविषोग्राः | 
विचित्रिका वृश्िकमूप्रिकाश्च 
एतान अवासु सुदृष्टम्राणिनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
प 6४ देशे च देशः अमनुष्य भूयो 
9 उचचारप्रस्रावविनारितं च । 
कृमिकीटणखयोतकपूरिते च 
श्वमिः शगाटेश्च निनादितं च ॥ ४४ ॥ 
भरण्डका दारुण तत्र सन्ति 
मनुष्यकुणपानि चं भक्षयन्तः । 
तेषां च नियोणु प्रतीक्षमाणाः 
श्वानाः शगालाश्च वसन्यनेके ॥ ४५ ॥ 
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ते दुबला निलय क्ुधामिमूता 
देशेपु देशेषु विग्वादमानाः । 
कलहं करोन्ताश्च निनादयन्ति 
सुभेरवं तद्र्टमेवरूपम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुरौद्रचित्ता पि वसन्ति यक्षा 
मनुष्यकुणपानि विकड्ूमाना; 1 
देषु देशेषु वसन्ति तन्र 
दातापदी गोनसकाश्च व्यासाः ॥ ४७ ॥ 
देदोपु देरोषु च निक्षिपन्ति 
ते पोतकान्याटयनानि कृत्वा | 10 
न्यस्तानि न्यस्तानि च तानि तषां 
ते यक्ष भूयो परिभक्षयन्ति ॥ ४८ ॥ 
यदा च ते यक्ष मवन्ति तृष्टाः 
परस गवादि सुरौद्रचित्ताः । 
परसच्मासैः परितृप्तगात्राः 15 
कलहं तदा तत्र करोन्ति तीव्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विध्वस्तलेनेषु वसन्ति तत्र 
कुम्भाण्डका दारुणरीद्रचित्ताः । 
वितस्िमात्रास्तथ हस्तमात्रा 
दिह स्तमात्राश्वनुचक्रमन्ति ॥ ५० ॥ 20 
ते चापि श्वानान्‌ परिगृद्य पदि- 
रुत्तानकान्‌ कृत तथेव भूम | 
ग्रीवासु चोतपीड्य विरभ॑त्पयन्तो 
व्यौवाधयन्तश्च रमन्ति तत्र ॥ ५१ ॥ 


<> 
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नानाश्च कृष्णाश्च तथेव दुवेला ध 

उचा महन्ताश्च वसन्ति प्रेताः । फ़ 19 
जिघत्सिता भोजन मगेमाणा 

आरतखरं ऋन्दिषु तत्र तत्र ॥ ५२ ॥ 


सूचीमुखा गोणमुखाश्च केचित्‌ 
मनुष्यमात्रास्तथ श्वानमात्राः । 30 
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सद्धर्मपुण्डरीकसूजरम्‌ । [ ३.५३- 


प्रवीणेकेशाश्च करोन्ति शब्द- 
माहारत्ष्णापरिदद्यमानाः ॥ ५२ ॥ 
चतुर्दिरां चात्र व्रिस्ेकयन्ति 
गवाक्षरष्ोकनकेहि नित्यम्‌ । 
ते यक्ष प्रेताश्च प्रिश्चाचकाश्च 
गृध्राश्च आहार गवेपमाणाः ॥ ५४ ॥ 
एतादृरां भैरवु तद्‌ गृहं भवेत्‌ 
महन्तमुच्चं च सुदुकटं च| 
विजर्जरं दुबेटमित्वरं च 
पुरूपस्य एकस्य परिग्रह भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
स च बाह्यतः स्यात्पुरपो गृहस्य 
निवेङ्नं तच्च भवस्रदीठम्‌ । 
सहसा समन्तेन चतुर्दिशं च 
ज्वाठास्हश्ैः परिदीप्यमानम्‌ ॥ ५६ ॥ 


वेशाश्च दारूणि च अग्नितापिताः 

करोन्ति शब्द गुरस्व सुभैरवम्‌ । 
प्रदीप्त स्तम्भाश्च तथेव भित्तयो 

यक्षाश्च प्रेताश्च मुचन्ति नादम्‌ ॥ ५७ | 
ज्वादटपिता गृघ्ररताश्च भूयः 

कुम्भाण्टकाः प्रो्टमुखा भ्रमन्ति । 
समन्ततो स्याटङ्ताश्च तत्र 

नदन्ति करोरान्ति च दद्यमानाः ॥ ५८ ॥ 
पिद्ाचकास्तत्र बह रमन्ति 

संतापिता अभ्चिन मन्द पुण्याः | 
दन्तेहि पाटिल ति अन्यमन्यं 

स्धिरण सिच्वन्ति च दद्यमानाः ॥ ५९ ॥ 
भेरुण्डकाः कार्गताश्च तन्न 

ग्वादन्ति सचाश्च ति अन्यमन्यम्‌ | 
उच्चार द ह्यस्यमनोज्ञगन्धः 

प्रवायते खोकि चतुर्दिशाघु ॥ ६०॥ 
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रतापदीयो प्रपलायमानाः ॥ 
कुम्भाण्डकास्ताः परिभक्षयन्ति । 
प्रदीप्तकेराश्च भ्रमन्ति प्रेताः 
्षुधाय दाहेन च दद्यमानाः ॥ ६१ ॥ 
एतादृशो भैरव तन्निदानं 5 पष 64 
ज्वाास॒हत्रै्िं विनिश्वरद्धिः । 
पुरुषश्च सो तस्य गृहस्य खामी 
दारस्िि अस्थासि विपदयमानः ॥ ६२ ॥ 
द्णोति चासौ खके अत्र पुत्रान्‌ 
रीड पनैः कीडनसक्तयुद्धीन्‌ । 10 
रमन्ति ते त्रीडनकप्रमत्ता 
यथापि बाला अविजानमानाः ॥ ६२ ॥ 
शरतवा च सो तत्र प्रविप्रु्षिप्र 
प्रमोचनाथाय तदात्मजानाम्‌ । 
मा मद्य वाखा इमि सव्र दारका 15 
दद्ययु नद्ययु च कषिप्रम ॥ ६४ ॥ 
स मापत तेपमगारटोपान्‌ 
दुःखं इदं भोः कुटपुत्र दारुणम्‌ । 
विविधाश्च सखह अयं च अग्नि फ़ 8 
महन्तिका दुःखपरपर तु ॥ ६५ ॥ ९५ 
आशीविषा यक्ष सुरोद्रचित्ताः 
कुम्भाण्ड प्रेता बहवो वसन्ति । 
मैरृण्डकाः श्ानद्यगाटसघा 
गृध्राश्च आहार गवेपमाणाः ॥ ६६ ॥ 
एतार्दशास्मिन्‌ बहवो वसन्ति 
विनापि चग्नेः परमं सुभेरवम्‌ । 
दुःखं इद्‌ केवलमेवरूपं 
समन्ततश्वाभ्निग्यं प्रदीपः ॥ ६७ ॥ 
ते चो्मानास्तथ वाट्बुद्धयः व 
कुमारकाः क्रीडनके प्रमत्ताः । 80 


< 
(अ 
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सद्धर्मपुण्डरीकसुत्रम्‌ । [ ३.६८ 


न चिन्तयन्ते पितरं भणन्तं 

न चापि तां मनसीकरोन्ति ॥ ६८ ॥ 
पुरुषश्च सो तत्र तदा विचिन्तयेत्‌ 

सुदुःखितोऽस्मी इट पुत्रचिन्तया । 
किं मद्य पूर्रहि अपुत्रकस्य 

मा नाम दद्येयुरि ग्निना इमे ॥ ६९ ॥ 
उपायु सो चिन्तयि तस्मि काठे 

ट्न्धा इमे ऋडनकेपु वाराः । 
न चात्र क्रीडा च रती च काचिद्‌ 

बाटान हो" यादय मूढभावः ॥ ७० ॥ 
स॒ तानवोचच्छणुभा कुमारका 

नानाविधा यानक या ममासि । 
मृगैरजेर्गोणवरेश्च युक्ता 

उचा महन्ता सपट्कर्ता च }} ७१॥) 
ता वाह्यतो अस्य निव्रशनस्य 

निर्घावथा तहि कगथ कार्यम्‌ | 
युष्पाकमर्थं मय कारितानि 

नियाथ तैस्तुष्मनाः समेट ॥ ५२ ॥ 
ते यान एताद्राका निरम्य 

आरव्धवीयास्वरिता हि भूवा ] 
निधौवितास्तःक्षणमेव सरवे 

आकादि तिष्ठन्ति दृखन मुक्ताः ॥ ७३ ॥ 
पुरुपश्च सो निगत दष दारकान्‌ 

ग्रामस्य मध्ये स्थितु चत्वरस्मिन्‌ । 
उपविद्य सिंहासन तानुवाच 

अहो अहं निवृतु अद्य मापौः ॥ ७४ ॥ 
ये दुःगटय्धा मम ते तपखिनः 

पुत्राः प्रिया ओरस विंश बालाः | 
ते दास्णे दुगगृहे अभूवन्‌ 

बहुजन्तपूर्णे च सुभेरखे च ॥ ७५ ॥ 
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आदीप्तके ज्वाटसहस्तपूरणे प 66 
रता च ते करीडरतीषु आसन्‌ । 
मया चते मोचित अच सै 
येना निवौणु समागतोऽब ॥ ७६ ॥ 
सुखसथितं तं पितरं विदिघ्वा 
उपगम्य ते दारक एवमाहुः | 
ददाहि नस्तात यथाभिभापितं 
त्रिविधानि यानानि मनोरमाणि ॥ ७७ ॥ 


टे 
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यद्धापितं तत्र नितरेराने ते | 10 
त्रिविधानि यानानि ह संप्रदाय 
दद्ख काटोऽयमिहाच तेषाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पुरुषश्च सो कोदव्टी भवेत 
सुबरणरूप्यामणिमुक्तकस्य । 
हिरण्य दासाश्च अनसकाः स्यु- 16 
रूप॑स्थपे एकविधा स याना ॥ ५९ ॥ 
रत्नामयी गोणरथा विरि 
सवेदिकाः किद्गणिजाठनद्धाः | 
छत्रध््जेमिः सैमठकरृताश्च 
मुक्तमणीजालिकछादिताश्च ॥ ८० ॥ 0 
सुवर्णपुष्पाण कतेश्च दामे- 
द्रोपु देशेषु प्रटम्बमानैः | 
वलचैरुदरिः परिसंबृताश्च 
प्रत्मास्व॑ता दुष्यषरेश्च इष्टैः ॥ ८१ ॥ 
मृदुकान पद्रान तथैव तत्र 5 
वरतूलिकासंस्त्रत यपि ते रथाः । 
प्र्ास्तृताः कोटिसष्टस्षमूल्यै- 
मरै "वोच्रैवेकहंसरक्षणेः ॥ ८२ ॥ + 84 





१ येनाह, २ ४४ सचत, २1८ उपरश्थायकानकविधा न याना. ४ \# रल्नामयान्‌ 
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सद्ध्मपुण्डरीकसञम्‌ । [ ३.८३- 


शवेताः सुपुष्टा बलवन्त गोणा 

महाप्रमाणा अभिदशदनीयाः । 
ये योजिता रतरथेषु तेषु 

परिगृहीताः पुस्पैरनेकेः ॥ ८३ ॥ 
एताद्शान्‌ सो परुषो ददाति 

पुत्राण सवण वरान्‌ विरिष्टान्‌ । 
ते चापि तुष्टत्तमनाश्च तेि 

दिराश्व विदिदाश्च व्रजन्ति कीडकाः ॥ ८४ ॥ 
एमेवे हं शास्सिता मही 

सचान त्राणं च प्रिता च भोमि। 
पुत्राश्च ते प्राणिन सर्वि मद्यं 

त्रैधातुके कामविट्र वाटाः ॥ ८५ ॥ 
त्रेधातुकं चो यथ तनिवेशनं 

सुभैरवं दु ःखदाताभिकीणम्‌ । 
अरोषतः प्रञ्वठितं समन्ता- 

जातीजराव्याधिरतरनेकेः ॥ ८६ ॥ 
अहं च त्रैघातुकमुक्त शान्तो 

एकान्तस्थायी पवने वसामि | 
त्रैधातुकं चो ममिदं परिप्िहो 

ये द्यत्र दद्यन्ति ममेति पुत्राः ॥ ८७ ॥ 
अहं च आदीनव तत्र दशायी 

विदित त्राणं अहमेव चैपाम्‌ | 
नचैवमेतेश्रुणि सर्वि बाटा 

यथापि कामेषु विटग्रबुद्धयः ॥ ८८ ॥ 
उपायकौरल्यमहं प्रयोजयी 

यानानि त्रीणि प्रवदामि चैषाम्‌ | 
ज्ञाला च त्रैधातुकि नेकदोषान्‌ 

निर्धावनाथोय वदाम्युपायम्‌ ॥ ८९ ॥ 
मां चैव ये निश्चित भोन्ति पुत्राः 

षडभिज्ञ त्रैविद्य महानुभावाः । 





> {& एवमेव 01 एमेव, 


-२,९७ ] ३ ओपम्यपरिवतैः। ६३ 


प्रसयेकलुद्धाश्च भवन्ति येऽत्र 
अविवर्तिका ये चिह बोधिसचाः ॥ ९० ॥ 
समान पुत्राण ह तेष ततक्षण- 
मिमेन टृष्टान्तवरेण पण्डित । 
वदामि एकं इमु बुद्धयानं 6 
परिगृहणथा सर्वि जिना भविष्यथ ॥ ९१ ॥ 
तच्चा वरिष सुमनोरमं च 
विरिष्टरूपं चिह्‌ स्लोचः । 
बुद्धान ज्ञानं द्विपदोत्तमाना- 
मुदाररूपं तथ वन्दनीयम्‌ ॥ ९२ ॥ 10 
नखानि ध्यानानि तथा तिमोक्षाः 1६ ०1 
समाधिनां कोटिशता च नेका । 
अयं रथो ₹टृसको वरि 
रमन्ति येनोः सद बुद्धपुरा ॥ ९३ ॥ 
क्रीडन्तं एतेन क्षपेन्ति रात्रयो 15 
दिवसांश्च पक्षायृतवोऽथ मासान्‌ । 
संवत्सरानन्तरकट्पमेव च 
क्षपेन्ति कल्पान सहस्रकोव्यः ॥ ९४ ॥ 
रत्नामयं यानमिदं वरिष 
गच्छन्ति येनो" इष बोधिमण्डे । 0 
विक्रीडभाना बहूयोधिसखा प्रा 86 
ये चो श्णोन्ती सुगतस्य श्रावकाः ॥ ९५ ॥ 
एवं प्रजानाहिं तमद तिष्य 
नास्तीह यानं द्वितियं कर्हिचित्‌ । 
दिषो दशा सव गवेषयित्वा 25 
स्थपिलयुपायं पुरुषोत्तमानाम्‌ ॥ ९६ ॥ 
पुत्रा ममा यूयमहं पिता वो प 68 
मया च निष्कासित यूय दुःखात्‌ । 
परिदद्यमाना बह्रकट्पकोटय- 
तैधात॒कातो भयभेरवातः ॥ ९७ ॥ 30 
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६४ 


सद्धमुण्डरीकस्‌तम्‌ । ( ३,९८- 


एवं च हं तत्र वदामि निर्ति- 
मनिवरेता यूय तथैव चाद । 
ससारदुःखादिह यूय मुक्ता 
बद्धं तु यानं वं गवेषितव्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
ये बोधिस्चाश्च दृ्ासि केचि- 
च्टुण्वन्ति सर्वै मम बुद्धनेत्रीम्‌ । 
उपायकोराल्यमिद्‌ जिनस्य 
येनो त्रिनेती बहूबोधिसचान्‌ ॥ ९९ ॥ 
हीनेषु कमेषु जुगुप्ितेपु 
र्ता यदा भोन्तिमि अत्रं साः । 
दुःखं तदा मापति रोकनायको 
अनन्यथावादिरिहायंस्यम्‌ ॥ १०० ॥ 
ये चापि दुःखस्य अजानमाना 
मू न पर्यन्तिह बाटबुद्धयः । 
मार्गं हि तेपामनुदशंयामि 
समुदागेमस्वृष्ण दुखल्य संमवः ॥ १०१ ॥ 
तृष्णानिरोधोऽर्थं सद्‌ा अनिश्रिता 
निरोधसयं तृतियं इदं मे । 
अनन्यथा येन च मुच्यते नरो 
मागं हि भावित विमुक्त भोति ॥ १०२ ॥ 
कुतश्च ते दारिसुता विमुक्ता 
असन्तग्राहातु विमुक्त भोन्ति | 
न च ताव ते सवेत मुक्त भोन्ति 
अनिवरेतांस्तान्‌ वदतीह नायकः ॥ १०२३ ॥ 
विकारणं नास्य वदामि मोक्ष 
मप्राप्यिमामुत्तममम्रोधिम्‌ | 
ममेष छन्दो अह घमेराजा 
सुखापनाथोयिह लोकि जातः ॥ १०४॥ 
द्य शारिपुत्रा मम धममुद्रा 
या र्षश्चिमे कालि मया भाषिता | 
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प्राप्तिमाम्‌. ६ + पश्चकारे मम अथ भाषिता. 


-.११२ | ३ जपम्यपरिवर्वः। ६५ 


हिताय खेकस्य सदेवकस्य 
दिरापु विदिशापु च देश्चयख ॥ १०५ ॥ 


यश्चापि ते भाषति कश्चि संचो र 9 
अनुमोदयामीति वदेत वाचम्‌ | 

र्न चेदं प्रतिगृह्य सुत्रं 6 
अविवर्तिकं तं नर्‌ ध।रयस्वम्‌ ॥ १०६॥ 

दृष्टाश्च तेनो पुस्मिस्तथागताः \ 88 


सत्कार्‌ तेपां च करतो अभूषि । 
श्रुतश्च धर्मो अयमेवरूपो 
य एत सूत्रं अभिश्रदधेत ॥ १०७ ॥ 10 
अहं च वं चैव भवन ट्ष 
अयं च सर्वो मम भिक्षुसंघ्रः । 
दष्टा स्वे दमि बोधिसचा 
ये श्रदे भापितमेत मह्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सत्रं इमं बाठजनग्रमोहन- 16 6 
मभिक्ग्ञानान मि एतु भाषितम्‌ | 
विषयो हि नैवास्िह श्रावकाणां 
प्रयेकबुद्धान गतिने चात्र ॥ १०९ ॥ 
अधिमुक्तिसारस्तुवर शारिपुत्र 
कि वा पुनमद्य दमऽन्यश्राव्फाः । 0 
एतेऽपि श्रद्धाय ममेव यान्ति 
प्रयाकिकं ज्ञानु न चैव विवते ॥ ११०॥ 
मा चैव तं स्तम्मभिषुमा च मानिषु 
मायुक्तयोगीन वदेसि एतत्‌ । 
बाठा हि कामेषु सदा प्रमत्ता ५ 
अजानका धर्म क्षिपेयु भाषितम्‌ ॥ १११॥ 
उपायकौराल्य क्िपिर्वं मह्यं 
या बुद्धनेत्री सद ठोकि संखिता । 
भ्रकुटिं करित्वान क्षिपिल यानं 
विपाक तयेह शृणोहि तीव्रम्‌ ॥ ११२ ॥ 30 








१ प्प भाषिति, २ {ए भाषितमग्र, ३।९ अभिन्न ज्ञाला न ममेत भापितम्‌ {४ (५ ॥1५. 
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६९ सद्धर्मपुण्डरीकसुत्रम्‌ । [ ३.११२- 


1९ 94 क्षिपित्व सूत्र इदमेवरूपं 
मयि तिष्ठमाने परिनिषैते वा । 
भ 8 भिक्षुषु वा तेषु खिटानि कृत्वा 
तेषां विपाकं म॑मिहं छणोहि ॥ ११३ ॥ 
४ च्युत्वा मनुष्येषु अवीचि तेपां 
प्रतिष्ठ भोती परिप्रणकस्पात्‌ । 
ततश्च भूयोऽन्तरकरप नेका- 
युताश्युतास्तत्र पतन्ति बालाः ॥ ११४ ॥ 
यद्‌ च नरकेषु च्युता भवन्ति 
॥ ततश्च तियं जन्ति भूयः । 
सुदुबैखाः श्वानद्यगालभूताः 
परे जीडापनका भवन्ति ॥ ११५ ॥ 
वर्णेन ते काक तत्र भोन्ति 
कट्मापका व्राणिक कण्डुलाश्च | 
(1 निर्लोमका दुवैक भोन्ति मूयो 
विद्रेषमाणा मम अग्रब्ोधिम्‌ ॥ ११६ ॥ 
जुगुप्सिता प्राणिषु निलय भोन्ति 
लो्ट्रहाराभिहता रुदन्तः । 
दण्डेन संत्रासित तन्न तत्र 
0 ्षुघापिपासाहत शुष्क्गात्राः ॥ ११७ ॥ 
उष्टा वा गदम भोन्ति भूयो 
भारं वहन्तः कशदण्डताडिताः । 
आहारचिन्तामनुचिन्तयन्तो 
ये बुद्धनत्री क्षिपि वालबुद्धयः ॥ ११८ ॥ 
५ पुनश्च ते क्रोष्टुक मोन्ति तत्र 
प 90 वरीभत्सकाः काणक कुण्ठकाश्च | 
उत्पीडिता ग्रामकुमारकंहि 
लोटप्रहारमिहताश्च बालाः ॥ ११९ ॥ 
1८ 95 ततक्ष्यविघ्रान च भूयु बाखाः 
श पञ्चाशतीनां सम योजनानाम्‌ । 


१ फर मयि. > {ए ग्कन्पान्‌, ३1९ च्युनाश्च तत्र प्रपतन्ति बालाः छि" 6 116. 
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३ आपम्यपरिवतः। 


दीघापसभावा हि भवन्ति प्राणिनो 

जडाश्च मा; परिवितमाना; ।॥ ५२० ॥ 
अपादका मोन्ति च कोडसक्िनो 

विखा्यमाना बदरप्राणिकोटिभिः । 
सुदारुणां ते अनुभोन्ति वेदनां 

क्षिपित्व सूत्रं इदमवस्पम्‌, ॥ १२१ ॥ 
पुरुषात्ममावं च यदा ठभन्त 

ते कुण्ठका टङ्क भान्ति तत्र | 
कुलाय काणा च जडा जवन्या 

अश्रदधन्ता उम सच नदम्‌ ॥ ६२२॥ 
अप्र्यनीयाश्च भवन्त लक 

पूती मुखात्तप प्रवाति गन्धः | 
यक्षग्रहो उक्रमि तप काय 

अश्रदधन्तानिम युद्धवोधिम्‌ ॥ {२३६ ॥ 
द्रिद्रका पेपणकारकाश् 

उपम्धायकः। निलय परस्य दृवटाः । 
आबाध तेपां बहक भोन्ति 

अनाथमूता विहरन्ति टोके ॥ १२४ ॥ 
यस्यैव ते तत्र कयोन्ति सवना- 

मदातुकामो भवती म तेषाम्‌ | 
दत्त पि चो नद्यति श्िग्रमेव 

पटं हि पापस्य दमेवख्ूपम्‌ ॥ {२५ ॥ 
यच्चापि ते तत्र ठभन्ति आप्रधं 

सुयुक्तरूयं कुशरहि द त्तम्‌ । 
तेनापि तेषां सुज मूयु वधत 


सो व्यापिरन्तं न कदाचि गच्छति ॥ १२६ ॥ 


अन्येहि चौर्याणि कृतानि मोन्ति 
उमराथ डिम्बास्त विग्रहाश्च | 
द्रभ्यापहाराश्च कृतास्तथान्ये- 


निपतन्ति तस्योपरि पापकमणः ॥ १२७ ॥ 


न जातु सो पश्यति ठोकनाथं 
नरेनद्रराजं महि श्यासमानम्‌ । 
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सद्धर्मपुण्डरीकसुत्रम्‌ । [ २३.१२८ 


तस्याक्षणेष्वेव हि वासु भोति 

इमां क्षिपित्वा मम बुद्धनत्रीम्‌ ॥ १२८ ॥ 
न चापि सो धम श्रुणोति वालो 

वधिरश्च सो भोति अचतनश्च। 
क्षिपिल् वोधीमिममेवस्पा- 

मुपशान्ति तस्यो न कदाचि भोति ॥ १२९ ॥ 
सहस्र नका नयुतांश्च मूयः 

कल्पान कोव्यो यथ गङ्खवाछिकाः । 
जडातमभावो विकटश्च भोति 

क्षिपिच्व सूत्रं इमु पापकं फलम्‌ ॥ १२० ॥ 
उद्यान भूमी नरकोऽ्य मोति 

निवेरानं तस्य अपायभूमिः । 
खरसुकरा करटक भूमिसुचकाः 

प्रतिए्टितस्येह भवन्ति निलयम्‌ ॥ १२३१ ॥ 
मनुष्यभावन्वमुपेय चापि 

अन्ध्व वभिर जडमति । 
परप्रेप्य सो भोति दरि निलयं 

तत्काटि तस्यापरणानिमानि ॥ १३२ ॥ 
वक्लाणि चो व्याधयु भोन्ति तस्य 

व्रणान कोटीनथुताश्च कायि । 
विचचिका कण्डु तथेव पामा 

कुष्ठ किटासं तथ आमगन्धः ॥ १३३ ॥ 
सत्कायदृष्टिश्च घनास् भोति 

उदीधते क्रोधवटं च तस्य । 
संरागु तस्यातिग्ररं च भोति 

तियाण योनीषु च सो सदा रमी ॥ १३४ ॥ 
सचेददहं शारिसुता् तस्य 

पर्पिणिकस्पं प्रदेय दोषान्‌ । 
यो ही ममा एतु क्िपेतं सूत्न 

परन्तु दोपाण न राक्य गन्तुम्‌ ॥ १३५ ॥ 
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संपश्यमानो इदमेव चाध 
त्वां संदिरशामी अद शारिपुत्र । 
मा हैव वं बाटजनस्य अग्रतो 
भाषिष्यसे सूत्रमिमेवरूपम्‌ ॥ १३६ ॥ 
ये तु. इह व्यक्त बद्श्ुताश्च 
स्मृतिमन्त ये पण्डित ज्ञानवन्त; । 
ये प्रसिता उत्तममग्रवोधि 
तान्‌ श्राव्येस्वं परमाथेमेनत ।॥ १३५ ॥ प्र 9 


€ 


दृष्टाश्च येही वदहूवुद्रकोटयः 
कुदार च य गेपितमप्रमेयम्‌ | 10 
अध्याशयश्चा ट्ट येप चो स्या- 
ततान्‌ श्रावयस्त्ं परमा्मेतत्‌ ॥ १३८ ॥ 
ये वीयवन्तः सद मेत्रचित्ता 
भावेन्ति म॑त्रीमिह दीधरात्रम्‌ | 
उत्सृष्टकाया तथ जीव्ति च 15 
तेषामिद्‌ मूत्र मणेः समक्षम ॥ १३९ ॥ 
अन्योन्यसंकत्प सगौराश्च 
तेषां च बटे न सस्तवोऽम्ति । 
ये चापि तुष्ट मिरिकन्दरेषु 
तान्‌ श्रावयेस्वं इद मूत्र भद्रकम्‌ ॥ १४० ॥ 20 
कस्याणमित्रांश्च निषेवमाणाः } 98 
पापांश्च मित्रान्‌ प्रयिजयन्तः | 
यानीदरान्‌ पद्यसि बद्धपुत्रा- 
स्तेपामिदं सूत्र प्रकाशयसि ॥ १५१ ॥ 
अच्छिद्रसीटा मणिरत्नसाद्शा 
वेपुस्यसूत्राण परिग्रहे सिताः | 
पद्येसि यानीददा बुद्धपुत्रा- 
सेषाग्रतः सूत्रमिदं वदेसि ॥ १४२ ॥ 
अक्रोधना ये सद आजंवाश्च 
कृपासमन्वागत सव॑प्राणिपषु । 30 


१८ 
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सगौरवा ये सगतस्य अन्तिके 

तपाग्रतः सूत्रमिदं वदेमि} १५४३ ॥ 
यो धरमु भागे प्रगाय मध्ये 

असङ्गप्राप्तो वदि युक्तमानसः] 
दृष्टान्तकोरीनयुनैरनेकै- 

तस्येद सूत्रं उपदरयेसि ॥ १४४ ॥ 
मूराञ्चटिं यश्च करोति बद्धा 

सर्वज्ञभावं पर्मिगमाणः । 
दशो दिदो योऽपि च चंक्रमेत 

सुभाषितं भिश्च गतरेपमाणः ॥ १४५ ॥ 
वेपुल्यसुत्राणि च धाग्यत 

न चास्य स्च्यन्ति कदाचिदन्ये | 
एकां पि गाणां न च प्रारयडन्यत- 

स्तं" श्रादयस्त्वं वरमेत्रमतत्‌ ॥ १४६ ॥ 
तथागतस्यो यथ धातु ध्रारय- 

तथेव यो मामति कचि तं नरः| 
णमेव यो मागि सर्द 

टभिन्यचो मृध्रनि धारयत ॥ १४५७ ॥ 
अन्यपरं सूत्रपु न कालि चिन्ता 

टाकायंतरन्यर्तर श्च दालः । 
व्ाखान एनाद्रटा भान्ति गोचरा- 

स्तास्वं विवर्जिन्व प्रकाद्रायरिद्म ॥ १४८ ॥ 
प्रण पि कल्पं अद्र शारिपुत्र 

वदे यमाकार सहस्रकःष्यः | 
य प्रथिता उत्तममग्रवोधिं 

तपाग्रतः मृद्रमिदं वदेमि ॥ १४९ ॥ 


इत्यायसद्धमपृण्डरीकर घमप्रयाये अंप्रम्यपरिवर्तो नाम तृतीयः ॥ 
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७ अधिभक्तिपरिवर्तः | 


अथ वलायुष्मान्‌ सुभूतिरायुप्मांश्च महाकाल्यापनः आयुप्मांश्च महाकाद्यपः आयु- 
प्मांश्च महामेोद्रल्यायनः इममेवरूपमश्रनप्रं धर्म श्रता भगवतोऽन्तिकात्‌ संमुखमायुष्मतश्च 
शारिपुत्रस्य व्याकरणं श्रवा अनुत्तरायां मम्यक्रसवोधौ आश्चयंप्राता अद्भतप्राप्ता ओद्विस्यग्राप्ता- 
स्तस्यां ब्रेटायामुत्यायासनेम्यो येन भगवांस्तेनोषसंक्रामन । उपसत्रम्य एकांसमुत्तरासङ्खं कला 5 
दक्षिणं जानुं प्रिथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तनान्रा्ि प्रणम्यं भगवन्तपभिमग्बमुष्टोकय- 
माना अवनकाया अभिनतकायाः प्रणतक्रायाम्तस्यां बायां भगवन्तमेतदबोचरन- ब्रयं हि मग- 
वन्‌ जीणी वृद्धा महघ्का अम्मिन्‌ भिश्ुमेत्रे स्थविरसेमना जराजीर्णीमूता नि्वाणप्रापताः 
स्म इति भगवन्‌ निरुद्यमा अनुत्तरायां सम्यक्रसंवोधावप्रतिवटाः स्मः, अप्रतिवीयारम्भाः स्मः। 
यदापि मगवान्‌ घम देशर्थति, चिरं निषण्णश्च भगवान्‌ भव्ति, वयं च तस्यां घरभदेरानायां 10 
प्रलयुपसिता भवामः, तदाप्यस्माकं भगवन्‌ चिरं निपप्णानां भगवन्तं चिर परयुपरासिनानामङ्ग- 
प्र्ङ्गानि दुःखन्ति, संधित्रिसंधयश्च दृःवन्नि | तता वयं भगवन्‌ भगवतो धभ देशायमानस्य 
टून्यतानिमित्ताप्रणिहितं सवमाविष्कुमः । नास्मानिरष वुद्धधर्मेषु वुद्धश्नतरव्यृहेपु वा बोभि- 
सचविक्रीडितपु वा तथागतविक्रहितपु वा स्प्रहावादरिता | तत्कस्य हेतोः यच्चास्मा- 
द्रगवं्ैधातुकान्निधीविता निवोणसं्गिनः, वयं च जराजीणाः । ततो भगवन्‌ अस्माभिरप्यन्ये 15 
बोधिसखा अववदिता अमूवननुत्तरायां मम्यक्मंघोधं, अनुटिश्रश्च | न च भगवेस्तत्रास्माभि- 
रेकमपि स्प्रहाचित्तमुत्पादितमभूत्‌ । त वयं भगवननेतर्दि मगव्रतोऽन्तिकाच्छावबकाणामपि 
व्याकरणमनुत्तरायां सम्यक्संवोधो भवतीति श्रवा आश्वयाट्रतप्राप्ता महाटामप्रात्ताः स्मः । 
भगवन सहसेवममेवेरूपमश्रतप्ू्ं तथागतवरोपं श्रुता महारतप्रतिटब्धाश्च स्मः । भगवन्‌ 
अप्रमेयरतप्रतिलव्धाश्च स्मः। मगयन्‌ अमार्गिनपर्यै्टमचिन्तितमप्रार्थेतं चास्माभिभगवननिदमवं 2 
रूपं महार प्रतिखन्धम्‌ । प्रतिभाति नो भगवन्‌ , प्रतिभाति नः सुगत । तद्यथापि नम 
भगवन्‌ कथिदेव पुरूषः पितुरन्तिकादपक्रापत्‌ । साऽपक्रम्य अन्यतरं जनपद प्रद्‌ शं गच्छेत्‌ । 
स तत्र वहूनि वषौणि विप्रवसेद्‌ पिरत वा त्रिदद्रा चार्व पञ्चाराद्रा । अथ स भगवन्‌ 
महान्‌ पुरुषो मवेत्‌। स च ददिः स्यात्‌। स च वृत्ति पर्ेपमाण आहार्चीवरहेतोर्दिशो. विदिशः 
प्रकामन्‌ अन्यतरं जनपदप्रदेर गच्छत्‌ । तस्य च स पिता अन्यतमं जनपदं प्रक्रान्तः स्यात्‌ । 
बहुघनघान्यहिरण्यकोदाकोष्ठागारश्च भ्वेत्‌ । बहरसुवर्णरूप्यमणिमुक्तावैदूयेरङ्खरिलाप्रवाट- 
जातरूपरजतसमन्वागतश्च मवत्‌ । बहुदासीदासकमेकरपोस्पेयश्च मवेत्‌ । बहहस््यश्चरथ- 
गवेडकसमन्वागतश्च भवेत्‌। महापरिवार श्च भवेत । महाजनपद षु च घनिकः स्यात्‌ । आयोग- 
प्रयोगकृषिवणिञ्यप्रभूतश्च भवेत्‌ ॥ 
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अथ खलु भगवन्‌ स दरििपुरुष आहारचीवरपर्यष्टिहेतोग्रांमनगरनिगमजनपद- 
राष्टूराजघानीषु परयेटमानोऽनुपूर्ेण यत्रासौ पुरुपो बह्वधनहिरण्युवणैकोराकोष्टागारस्तस्यैव 
पिता वसत, तन्नगरमनुप्राप्तो भवेत्‌ । अथ वटु भगवन्‌ स दरिपुरूषस्य पिता वहुधन- 
हिरण्यकोराकोष्टागारस्तस्मिन्‌ नगरे वसमानस्तं पञ्चाराद्रषनष्टं पुत्रे सततसमितमनुस्मरेत । 
£ समनुस्मरमाणश्च न कस्यचिदाचक्षेदन्यत्रैकः णवामनाध्यात्मं संतप्येत्‌ , एवं च चिन्तयेत्‌- 
अहमस्ि जीर्णो ब्द्धो महकः । प्रमूतं मे हिरण्यसुवणेघनधान्यकोाकोष्ठागारं संविद्यते । 
न चमे पुत्रः कध्िदम्ति। मादहैव मम काट्रिया भवेत्‌ | सत्ैमिदमपरिमुक्तं विनद्येत्‌ | 
सतं पुनः पनः पुत्रमनुस्मरेत-अहो नामाहं निवैतिप्राप्तो भवेयं यदिमे सपुत्र इमं 
धनस्कन्धं परिभुब्नीत ॥ 

10 अथ ग्वं मगवन्‌ स ददिपुर्प आहारयचीवरं पर्येषमाणोऽुपर्ेण येन तस्य प्रभूत- 
हिरण्यसुवणे्नधान्यकोराकोष्ठागारम्य ममृद्धस्य पुरृपस्य निवेदनं तेनोपसंक्रामेत्‌ । अथ 
खलु भगवन्‌ स तस्य दर्ट्रिपु्पस्य पिता खये नित्ेरानद्रारे महत्या त्राह्मणक्षत्रियविदृदय्र- 
परिपदा परिवृतः पुरस्कृतो महासिंदासने मपादपीट सुवणेरूप्यप्रतिमण्डिते उपविष्टो हिरण्य- 
कोटीरातमहचरैःयवहारं कुवन्‌ वाक्त्यजनेन वीरयमानो विनतविताने पृथिवीप्रदेशे मुक्त 

15 कुसुमाभिकीर्णे रनदामाभिग्रखम्वित महयद्धया उपविष्टः स्यात्‌ । अद्राक्षीत्‌ स॒ भगवन्‌ 
दख पुरुपरस्तं खकं पितरं खे निवेदानद्वारे णवंरूपया ध्या उपविष्ठ महता जनकायेन 
परिवृतं गृहपतिकृलयं कुवाणम्‌ । दष्टा च पुन्मान्रम्तः संविग्नः संहृष्टरोमकूपजातः उद्विग्न 
मानसः एवमनुविचिन्तयामास- सहसैवायं मया राजा वा राजमात्रो वा आपादितः। 
नास्वयस्माकमिह किचित्‌ कम । गच्छामो वयं येन दद्धिवीथी, तत्रास्माकमाहारचीवर- 

2० मल्पक्ृच्छणैव उत्पस्यते । अं मे चिरं विटम्बितेन । मा ह बाहमिह वेष्टिको वा गृद्येय, 
अन्यतरं वा दोपमनुप्राप्ुयाम ॥ 

अथ खलु भगवन्‌ स दर्िपुरूपो दृ ःखवपरपरामनसिक्रारभयभीतस्तरमाणः प्रक्रमेत्‌ 
पटखायेत्‌, न तत्र संतिषटेत्‌ । अथ ग्व भगवन्‌ स आव्य पुरुपः खके निवेरानद्ररे 
सिंहासने उपविष्तं खकं पुत्रं सहददननैव्र प्रल्यभिजानीयात्‌ । दृष्ट च पुनस्तुष्ट उदग्र 

% आत्तमनस्कः प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्य जातो भवेत्‌ , एवं च चिन्तयेत्‌-आश्वयं यावद्‌ यत्र हि 
नाम अस्य महतो दहिरण्यसुवणधनधरान्यकोशकोष्टागारस्य परिभोक्ता उपटग्धः । अहं चैतमेव 
पुनः पुनः समनुस्मरामि । अयं च खयमेवेहागतः । अहं च जीर्णो बृद्धो महकः ॥ 

अथ खलु भगवन्‌ स पुरुषः पुत्रतृष्णासंपीडितस्तस्मिन्‌ क्षणल्वमुहू्ते जवनान्‌ 
पुरुषान्‌ सेप्रेषयेत्‌-गच्छत माप एतं पुषं शीघ्रमानयष्वम्‌ । अथ खद भगवंस्ते पुरुषाः 

80 सवे एव जवेन प्रधावितास्तं दरिद्र पुरुपमध्यारम्बेयुः । अथ खदु दरिद्र पुरषस्तस्यां वेलायां 
भीतल्लस्तः संविग्नः संहरोमकूपजातः उद्विग्रमानसो दारुणमात॑खरं मुश्चेदासखेद्‌ विखत्‌ । 
नाहं युष्माकं किंचिदपरोष्यामीति वाचं भाषेत । अथ खलु ते पुरुषा बरात्कारेण तं 
` १ प्रधावित्वाः २ {ट अपरादम 


-४.० ] ४ अधिमुक्तिपरिवर्तः। ७३ 


दरिपुरुषं विरवन्तमप्याकर्षेयुः । अथ खट स दसि पुरुपो भीतश्षस्तः संविग्न उद्विप्रमानस 
एवं च चिन्तयेत-मा तावदहं बध्यो दण्ड्यो भवेयम्‌ । नदयामीति । स मूर्तो धरण्यां 
प्रपतेत्‌, विसंज्ञश्च स्यात्‌ । आसने चास्य स पिता मेत्‌ । स तान्‌ पुरुपानेवं वदेत्‌-मा 
भवन्त एतं पुरुपमानयन्तविति । तमेनं शीतेन वारिणा परिसिश्चिवा न भूय आवपेत्‌ । 
तत्कस्य हेतोः £ जानाति स गृहपतिस्तस्य दस्िपुर्पस्य हीनाधिमुक्तिकतामात्मनश्वोदार- 9 
स्थामताम्‌ । जानीते च ममैष पुत्र इति ॥ 


4 


अथ खदु मगवन्‌ स गृहपतिरूपायकोौरशव्येन न कस्यचिदाचक्षेत्‌-ममेप पुत्र इति । 
अथ खदु मगवन्‌ स गृहपतिरन्यतरं पुरुपमामत्रयेत्‌-गच्छ घं भोः पुरूप । णनं दण्ि- 
पुरुपमेवं वदख -गच्छ वं भोः पुरुप येनाकाद्मि । मुक्तोऽसि । णवं वदति स पुरपस्तस्मै 
प्रतिश्रुल येन स दद्िपुरुपस्तेनोपसंक्रामेत्‌ । उपमंक्रम्य तं दरिद्र पुरुपमेवं बदेत्‌-गच्छ लं 10 
मोः पुश्प येनाकाह्कसि । मुक्तोऽसीति । अथ खनु स दरिदरपुरुप ददं वचनं श्रुवा आश्वया- 
दरतग्राप्तो भवेत्‌ । स उत्थाय तस्मात्‌ प्रथिवीग्रदे गायन दर्वी तेनोपसंक्रामेदाहारचीवर- 
पर्यष्टहितोः । अथ खदु स गृहपतिस्तस्य दग्द्रिपुरुपस्याकर्पणष्टेतोस्पायकोश्यं प्रयोजयेत्‌ । 
स॒ तत्र द्वौ पुूषौ प्रयोजयेत्‌ दृवैणीवलपौजस्को- गच्छतां भवन्तौ योऽसौ पुरुप दहागनो- 
ऽभूत्‌, ते युवा द्िगुणया दिवसमुद्रया आत्मवचनेनैव भरयिव्रेह मम निवेदने कम कार- 5 
पयेथाम्‌ । सचेत्‌ स एवं वदेत्‌-कि कमं कतेव्यमिति, स युवाभ्यामेवं वक्तन्यः- संकःरघानं 
शोधयितन्यं सहावाम्यामिति । अथ तो पुरपो तं दरिद्रपुरुपं पर्थेपयित्रा तया क्रियया 
संपादयेताम्‌ । अथ खट्ट तौ द्रो पुस्पो स च दर्रिपुरुषो वेतनं गृहीता तस्य महाधनस्य 
पृरुपस्यान्तिकात्तस्मिननेव निवेदाने संकारधानं रोधयेगुः । तस्येव च महाधनस्य पुरूपस्य 
गृहपरिसरे कटपच्िकुञच्चिकायां वासं कल्पयेयुः । स चाल्यः पुरुपो गवाक्षवातायनेन तं % 
सकं पुत्रं पर्येत्‌ संकारधानं शोधयमानम्‌ | षट च पुनराश्वयेप्राप्तो भवेत्‌ ॥ 


अथ खलु स गृहपतिः खकानित्रिरानादवतीये अपनयिता माल्याभरणानि, अप- 
नयित्वा मृदुकानि वख्ाणि, चौक्षाण्युदाराणि मलिनानि वख्ाणि प्राबल्य, दक्षिणेन पाणिना 
पिटकं परिगृह्य पांसुना खगात्रं दूपिता दूरत एर संभापमाणो येन स द दि पुरुपस्तेनोप- 
संक्रामेत्‌ । उपसंक्रम्येवं वदेत्‌-बहन्तु भवन्तः पिटकानि, मा तिष्टत, हरत पांसूनि । 
अनेनोपायेन त पुत्रमाटपेत्‌ संटपेच । एन वदे त्‌-दहैव त्वं भो : पुरुप कमे कुरुष्व । मा 
भूयोऽन्यत्र गमिष्यसि । सविशेष तेऽदं वेतनकं दास्यामि । येन येन च ते काय भवेत्‌, 
तद्िश्रन्धं मां याचेः, यदि वा कुण्डमूल्येन यदि वा कुण्डिकामू्येन यदि वा खाछिका- 
मूल्येन यदि वा काष्ठमूल्येन यदि वा लवणमूल्येन यदि वा भोजनेन यदि वा प्रावरणेन । 
असि मे भोः पुरुष जीणेशाटी । सचेत्तया ते कार्थ स्यात्‌, याचेः, अहं तऽनुप्रदास्यामि । 
येन येनते भोः पुरुष कार्यमेवंर्पेण परिष्करेण, तं तमेवाह ते सवमनुप्रद स्यामि । 


निर्दृतस्त्वं मोः पुरुष भव । यादसे पिता, तादरासतेऽहं मन्तम्यः । तत्कस्य हेतोः अहं 
सद्धर्म, १० 
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च वद्धः, त्वंच दहरः | मम चस्या ब्रह कम कृतमिमं संकारधानं शोधयता । न च 
५107 तया मोः प्रप अत्र करम कुर्वता दाव्वंवा वक्रतावा कौटिल्यं वा मानो वा म्रक्षो वा 
करृतपूधः, करोपि वा । सवथा ते भोः पुष्प न समनुपर्याम्येकमपि पापकम, यथेषामन्येषां 
पुर्पाणां कम कुवतामिम दोपाः संव्रिचन्ते । याष्रो मे पुत्र ओरसः, ताघ्डास्लं मम 
5 अद्याग्रेण भवसि ॥ 

अथ खलु भगवन्‌ स गृहपतिस्तस्य द ग्िपुरुस्य पुत्र इति नाम कु्यीत्‌ । स च 
दर रिद्रपुरूपम्तस्य गृहपनेरन्तिक्र पितृमंज्नामु्पादयेत्‌ । अनेन भगवन्‌ पययेण स गृहपतिः 
यत्रकामतृपिनो व्िंशतिवपौणि नं पुत्रे संकारप्रानं शोधापयेत्‌ । अथ विङतेवेपौणामल्ययेन 
स॒ दरि्रिपस्पस्तस्य गृहपतर्निवरदान विश्वन्धो भवन्निक्रमणप्रवेरो, तत्रैव च कटपटिकुश्चि- 

10 कायां वासं कल्पयत्‌ ॥ 
अथ खट भगवंन्तम्य गृह पतेग्टान्यं म्रद्युपस्ितं भवेत्‌ । स मरणकाटसमयं च 
आन्मनः प्र्युप्रसितं समनुपरस्येत । स तं दरिद्रपुृपमेवं बदेत्‌-आगच्छ वं मोः पु्प । 
< ५ ददं मम प्रभूतं दिरण्यपुवणेधनप्रान्यकादाकोष्यगारमस्ति | अहं वाढग्टानः । इच्छाम्येतं 


` यस्य दानमथ यतश्च ब्रहीनव्य यच्च निध्रातव्यं भवत्‌, सर्म संजानीयाः । तत्कस्य 

15 हेतोः ८ यादृश णव अहमस्य द्रव्यस्च सामी, ताद्यास्वमपि ।माचम लं श्िचिदतो 
विप्रणारपिप्यमि ॥ 

1८ 104 अथ ग्ट भगवन स दग्प्रिपुरुपोऽनेन प्रययिेण तच तस्य गृहपतेः प्रभूनं हिरण्य- 


मुवर्णघ्रनघान्यकोराकोष्रागागं {जानीयात्‌ | आत्मना च ततो निःस्प्हो मवेत्‌ | न च 
तस्मात्‌ किंचित प्राथयत्‌, अन्तशः सक्तप्रस्धमृस्यमात्रमपि । तत्रैव च कटपटिकुञ्िकायां 
९, वासं कल्पत, तामेव इणश््रिचिन्तामनुविचिन्तथमानः|| 
अधर खल भगवन स गृहपतिस्तं पुत्रं शानत, परिपाटकं परिपक्ं विदिता अवमरदिंत- 
चित्तमदारमंङ्नया च पौविकया दर्िचिन्तया आर्तीयन्तं जद्ीयमाणे जुगुप्समानं विदिता 
मरणकान्टममय प्रत्युपम्िते तं दणग्दरिपुर्पमानाय्य महतो ज्ञातिसंघस्योपनामयिला रज्ञो वा 
राजमात्रस्य वा पुरता नगमजानपदानां च मुमुगमेवं संश्रावयेत्‌-द्यण्वन्तु भवन्तः, अये मम 
25 पुत्र ओरसो सयव जनितः । अमुकं नाम नगरम्‌ | तस्मादप्र पञ्चारद्र्पो नष्टः । अमुको 
नामंपर नाक्ना । अहमप्यमुकर। नाम । ततश्वादं नगरादतमवर मागमाण इहागतः | एप मम 
पुत्रः, अहमस्य पिना । यः कश्चिन्ममोपमोगोऽस्ति, तं स्वमस्े पुर्पाय निर्यातयामि । यच्च 
मे किचिद्स्ि प्रया्मकं धनम्‌, तत्सर्वमेप एव जानाति ॥ 
अथ ग्वं भगवन्‌ स ददिपुस्पस्तस्मिन्‌ समय इममेव॑रूपं घोषे श्त्या आश्व्या- 
:५ द्ुतप्राप्तो मवेत्‌ । एवं च विचिन्तयेत्‌-सहसेव मयेदभेव तावद्‌ हिरण्युवणघनधान्य- 
कोराकोष्टागारं प्रतिटब्धमिति ॥ 





१ $ ददि पुरुषस्तस पुत्र. 


-४.१ ] ४ अधिमुक्तिपरिवनः। ७८५ 


एवमेव भगवन्‌ वयं तथागतस्य पुत्रप्रतिखूपकाः । तथागतश्च अस्माकमेवं वदति- 
पुत्रा मम यूयमिति, यथा स गृहपतिः । वयं च भगवंस्तिसृभिदुःखताभिः संपीडिता 
अभूम } कतमाभिस्विसमिः १ यदृत दृःग्वदुः्वतया सृस्कारदृःखतया विपरिणायदृःग्बतया 
च । संसारे च हीनाधिमुक्तिकाः । ततो वयं मगत्रता व्रहन्‌ धमीन्‌ प्रवरान्‌ संकारधान- 


सदराननुविचिन्तयिताः । तेषु चास्म प्रयुक्ता व्ररमाना व्यायच्छमानाः | नित्राणमात्रं च 


वयं भगवन्‌ दिवसमुद्रामित्र पर्यपमाणा मागामः। तेन च वयं भगवन निवाणिन प्रतिटन्प्रेन 
तुष्टा भवामः । बहु च लब्धमिति मन्यामहे तथागतस्यान्तिकात्‌ एषु धर्मप्वभियुक्ता 
घटित्वा व्यायमिला । प्रजानाति च तथागनोऽम्माकं हीनाधिसमक्तिकताम, ततश्च 
भगवानस्मानुपिश्चते, न संमिनत्ति, नाचष्टे - योऽयं तथागनस्य ज्ञानकोश्चः, णप ण्व युष्माकं 
भविष्यतीति । भगवां श्चास्माकमुपायकोंरान्यन अभ्मिम्तधागतत्नानकोश्च दायादान्‌ संस्थाप- 
यति | निःस्पृहाश्च वयं भगवन्‌ | तत पत्रं जानीप--णतदवास्माकं वद्कर्‌ यद्वयं तथागत- 
स्यान्तिकादिवसमुद्रामिव निवौणं प्रतिटमामदे | त वरग मगवन वोधिमच्यानां महा- 
सानां तभागतक्ञानद शनमारभ्य उदारां वर्गदशनां कुमः | तथागनक्तानं विवरामो 
द्दायाम उपदर्यामः | वयं भगवम्तना निःस्प्रहाः समानाः | त्कस्य तोः उपाय- 
वतरास्येन तथागतोऽस्माकमधिमुक्ति प्रजानाति । त्च वयं न जानीमो न वुध्यामह यदिदं 
भगवता णतर्हिं कथितम-यथा वयं भगवतो भूताः पुत्राः, मगवांशास्माकं स्मारयति 
तथागतक्ञानदायादान्‌ । तत्कस्य हेतोः £ यथापि नाम वयं तथागतस्य मूताः पुत्रा. ऽति, 
अपितु वटु परनर्हानि।धिमुक्ताः। मचद्‌ भगवानस्माकं प्येदविमुिवटम , वोधिमन्व- 
दाब्दं भवानस्माकमुदाहरेत्‌ । वयं पुनभगव्रता र काथ कारापिताः-योधिमच्वानां च॑ग्रतो 
हीनाधिमुक्तिका इव्युक्ताः, ते चोदारायां वुद्धवोघ्ौ समादापिता; । अस्माकं चदानीं 
भ्गवानधिमुक्तिबकं ज्ञाव्वा इदमुदाहतवान्‌ ! अनन वयं भगवन. प्येवं वदामः- 
सहसैवरास्मामिर्निःस्पृहेराकाङ्कितममार्गिनमपर्येपितमचिन्तितमग्राधितं सवेक्ञतारनं प्रतिय 
यथापीदं तथागतस्य पुत्रैः ॥ 
अथ खल्वायुष्मान्‌ महाकादयपस्तम्यां वेदायाभिमा गागा अमापत- 
आश्वयमूताः स्म तथाद्भुताश्च 
आद्विल्यप्राप्ताः स्म श्रुणि घोपम्‌ । 
सहसैव अस्माभिरयं तथाद्य 
मनोक्ञघोपः श्रुतु नायकस्य ॥ १ ॥ 
विरिष्टरतान महन्तरारि- 
मुहतेमात्रेणयमय कन्धः | 
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७द सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ ४.२- 
न चिन्तितो नापि कदाचि प्रार्थित- 
स्तं श्रुत आश््यगताः स्म स्वे ॥ २॥ 
यथापि बालः पुरुषो भवेत 


1 111 उत्फठावितो वाल्जनेन सन्तः । 
५ पितुः सकाश्चातु अपक्रमेत 
अन्यं च देशं व्रि सो सुदूरम्‌ ॥ ३ ॥ 
9 पिता च तं रोचति तस्मि कलि 


पलायिते ज्ञा खक हि पुत्रम्‌ । 
रोचन्तु सो दिग्विदिशापस्त अच्च 
10 वपोणि पञ्चाशद्‌ नूनकानि ॥ ४ ॥ 
तथा चसो पुत्र गवेपमाणो 
अन्यं महन्तं नगरं हि गत्वा | 
निवेरानं मापिय तत्र तिष्ठेत्‌ 
समर्पितो कामुगणेहि पञ्चभिः ॥ ५॥ 
४१. 0 वदरं हिरण्यं च सुवण सूप्यं 
घ्ान्यं धनं राह्कुदिटाप्रवाटम्‌ । 
हस्ती च अश्राश्च पदातयश्च 
गावः प्रद्यूधव तथैडकाश्च | ६॥ 
प्रयोग आयोग तथव क्षेत्रा 
0 दासी च दासा वदु प्रेप्यव्रगः | 
सुसन्करतः प्राणिस॒हस्नकोटिभी 
रङ्गश्च सो व्टृभु नियकाल्म्‌ ॥ ७ ॥ 
करृताञ्नटी तस्य भवन्ति नागरा 
ग्रमे ये चापि वमन्ति म्रामिणः। 
2 वहूवाणिजास्तस्य व्रजन्ति अन्तिके 
बहूहि कार्यहि कृताधिकारः ॥ ८ ॥ 
एतादश ऋद्धिमतो नरः स्या- 
ज्ीर्णश्च वृद्धश्च महछ्कश्च | 
स पुत्रशोकं अनुचिन्तयन्तः 
0 ्षपेय रात्रिदिव निद्यकारम्‌ ॥ ९ ॥ 





१.६ दचे, 


-४.१६ | ४ अधिमुक्तिपरिवतः। ७७ 


स तादृशो दुभति मह्य पुत्रः 
पञ्चारा व॑पौणि तदा पठांनकः । 
अयं च कोशो विपुलो ममास्ति 
कालक्रिया चा मम प्रद्युपथिता॥ १०॥ 
सो चापि बाटो तद्‌ तस्य पुत्रो > प 8 
दरिद्रकः कृप्रणक्रु नियकाद्म्‌ । 
ग्रामेण ग्रामं अनुचंक्रमन्तः 
पर्यषते भक्तं अथापि चोटम्‌ ॥ ११ ॥ 
पर्येपमाणोऽपि कदाचि किचि- 


हमत किचित्‌ पुन नव विचित्‌ । त 
स शुष्यते पररशरणेषु बाटो ४ 105 


दद्रूय कण्डरय च दिग्धगात्रः ॥ १२ ॥ 
सो च त्रजेत्तं नगरं यदहिं पित। 
अनुप्रवेशो तत्र गतो भवेत । 
भक्तं च चोलं च गत्रेप्रमाणो 15 
निवेशनं यत्र पितुः खकस्य ॥ १२ ॥ 
सो" चापि आव्य पुरुपो महाधनो 
दारस्मि सिंहासनि संनिपण्णः | 
परिारितः प्राणिरातैरनेक- 
वितान तैस्या विततोऽन्तरीक्षे ॥ १४ ॥ 0 
आप्तो जनश्वास्य समन्ततः सितो 
धनं हिरण्यं च गणेन्ति केचित्‌ । 
केचित्तु ठेखानपि ठेखयन्ति 
केचित्‌ प्रयोगं च प्रयोजयन्ति ॥ १५॥ 
सोचा दद्र तहिपएतुद्ष्र % ६ 113 
विभूषितं गृहपतिनो निवेशनम्‌ । 
किं नु अद्य अहमत्र आगतो 
राजा अयं मेष्यति राजमात्रः ॥ १६॥ 
मां दानि दोषं पि कभेयमत्र 
गृह्धित्व वेटि पि च कारयेयम्‌ । 80 





१६९ फ वषौपि. २1६ पलायकः, ३ विदिग्धगा्ः 0 च दिग्ध. ४ स चापि, 
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७८ सद्ध्मपुण्डरीकसजम्‌ । [ ४.१७- 


अनुचिन्तयन्तः स पटायते नरो 
द रिद्रवीथीं परिप्रच्छमानः ॥ १७ ॥ 
भिर सोचा घनीतं खकु पुत्र षट 
सिहासनस्यश्च भवत्‌ प्रहृष्टः । 
5 स दृतकान्‌ प्रेपयि तस्य अन्तिकं 
आनेथ एतं पुरूपं दरम्‌ ॥ १८ ॥ 
पः 106 समनन्तरं तेहि गृहीतुं सो नरो 
गृहीतमात्रोऽथ च मृच्छ गच्छेत्‌ । 
धुवं स्वु मह्यं वधकरा उपस्थिताः 
10 कि मद्य चोदेनथ भोजनेन वा ॥ १९ ॥ 
राच सौ पण्डित त महाधनी 
हानाधिमुक्तो अयु बाट दुमतिः। 
= श्रदधी मध्यमिमां विभूषितां 
पिता ममायति न चापि श्रदधीत्‌ | ० ॥ 
15 पुरपांश्च सो तत्र प्रयोजयेत 
वङ्काश्च ये काणक कुण्ठकाश्च | 
कुःचेखका; क्रुष्णक हीनस्चाः 
पर्येषथा तं नर्‌ कमकारकम्‌ ॥ २१ ॥ 
संकारघानं इमु मह्य प्रूतिक- 
20 मुचारप्रस्रावतिनादितं च | 
तं शोधनाय करोहि कर्म 
द्विगुणं च ते वेतनक प्रदास्ये ॥ २२॥ 
1६ 114 एतादृशं घोप श्रुणित्र सो नरो 
आगल्य संरोधयि तं प्रदेशम्‌ | 
तत्रैव सो आवसथं च कुयौ- 
निवेरानस्योपचिक्ुश्चिकऽस्मिन्‌ ॥ २३ ॥ 
सो चा घनी तं पुरुप निरीक्षेद्‌ 
गवाक्षओखोकनकेऽपि" निलयम्‌ । 
४ 107 हीनाधिमुक्तो अयु मह्य पुत्रः 
30 संकारधानं ञुचिकं करोति ॥ २४॥ 
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१ {ए भत्सयि, 


४ अधिमुक्तपरिवर्तः। ७९, 


स ओतरित्वा पिटकं गृहीत्वा प 88 
मलिनानि वस्राणि च प्रावरिा । 
उपसंक्रमेत्तस्य नरस्य अन्तिके 
अवभत्सेयन्तो न करोथ कम ॥ २५ ॥ 
द्विगुणं च ते वेतनकं ददामि ¢ 
द्विगुणां च मूयस्तथ पादम्रक्षणम्‌ । 
सल्ोणभक्तं च ददामि तुभ्य 
शाकं च शाटि च पनददामि॥ २६॥ 
एवंच तं भर्सिय तस्मि काले 
से्ेषयेत्तं पुनरेव पण्डितः । 10 
युं खट्‌ कम करोपि अत्र 
` पुत्रोऽसि व्यक्तं मम नात्र संडायः ॥ २५ ॥ 
स स्तोकस्तोकं च गृहं प्रवेशयेत्‌ 
कम॑ च कारापयि तं मनुष्यम्‌ । 
वंशाच्च वपाणि सुप्ररितिनि 15 
ऋमेण विश्रम्भयि तं नरं सः॥२८॥ 
हिरण्यु सो मौक्तिकुः स्फाटिकं च 
प्रतिसामयत्तत्र निवेदानस्मिन्‌ । 
सवं च सो संगणनां करोति 
अथं च सव अनुचिन्तयेत ॥ २९ ॥ २0 
वष्टिधौ सो तस्य निवेशनस्य 1९ 115 
कुटिकाय एको वसमानु बाटः । 
द्खििचिन्तामनुचिन्तयेत \# 108 
न मेऽसि एतादश भोग केचित्‌ ॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वा च सो तस्य इमेवरूप- 25 
मुदारसंज्ञाभिगतो मि पुत्रः । 
स आनयित्वा सुहृक्ञातिसंघं 
नियातयिष्याम्यह सवेमथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजान सो नैगमनागरांश्च 
समानयित्वा बहुबाणिजांश्च । 30 
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सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ ४.३२- 


उवाच एवं परिषाय मध्ये 

पुत्रो ममायं चिर विप्रनष्टकः | ३२ ॥ 
पञ्चारा वषोणि सुप्रूणकानि 

अन्ये चडऽतो विरातिये मि दृष्टः | 
अमुकातु नगरातु ममेष नष्टो 

अहं च मा्गैन्त दृहैवमागतः ॥ ३३ ॥ 
सवस्य द्रव्यस्य अयं प्रभुम 

एतस्य निर्यातयि सैवरेषतः । 
करोतु काय च पितुधनेन 

सवं कुटुम्बं च ददामि एतत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आश्वयप्राप्तश्च भवेननरोऽसो 

दद्िमावं पिं स्मरिवा | 
दीनाधिसुक्ति च पितुश्च तान्‌ गुर्णा- 

छभ्ध्वा वुदटुम्बं खुखितोऽस्मि अच ॥ ३५ ॥ 
तथैव चास्माक विनायकेन 

दीनाधिमुक्तिव विजानियान । 
न श्राविते बुद्ध भविप्यथेति 

यूयं कंक श्रावक मद्य पुत्राः ॥ ३६ ॥ 
अस्मांश्च अध्येपति खोकनाथो 

ये प्रसिता उत्तममम्रनोधिम्‌ | 
तेषां वदे काश्यप मागं नुत्त 

यं मागे भावि भवेयु बुद्धाः ॥ ३७ ॥ 
वयं च तेषां सुगतेन प्रेषिता 

बहुबोधिसचचान महाबटानाम्‌ । 
अनुत्तरं मागे प्रदशैयाम 

टृन्तहेतूनयुतान कोटिभिः ॥ ३८ ॥ 
श्रुत्वा च अस्माकु जिनस्य पुत्रा 

बोधाय भवेन्ति सुमागेमग्यम्‌ । 
त व्या्रियन्ते च क्षणसि तस्मिन्‌ 

मविष्यथा बुद्ध इमसि लोके ॥ ३९ ॥ 





१ + एवमुवाच {01 उवाच एव॑. \ ## सर्वं अरोपतः. 
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४ अधिसुक्तिपरिव्तैः। ८१ 


एताद्रं करम करोम तायिनः 
सरक्षमाणा इम घमकोराम्‌ | 
प्रकारायन्तश्च जिनातमजानां 
वैश्वासिकस्तस्य यथा नरः सः ॥ ४० ॥ 
द खिचिन्ताश्च विचिन्तयाम 
विश्राणयन्तो इमु बुद्धकोराम्‌ । 
न चेव प्रार्थेम जिनस्य ज्ञानं 
जिनस्य ज्ञानं च प्रकाडयामः ॥ ४१॥ 
प्रलात्मिकीं निवृति कल्पयाम 1\ 117 
एतावता ज्ञानमिदं न भूयः । 10 
नास्माक हर्पोऽपि कदाचि भोति 
तरेषु बुद्धान श्रणित व्यृद्ान्‌ ॥ ४२ ॥ 
शान्ताः किला सर्विमि धर्मनास्रवा 1 
निरोधरत्पादविवर्जिताश्च | 
न चात्र कशचिद्धूवतीह घर्मो 15 
एवं तु चिन्त न भोति श्रद्धा ॥ ४३॥ 
सुनिःस्पृहा स्मा वय दीधरात्र 
बौद्धस्य ज्ञानस्य अनुत्तरस्य । 
प्रणिधानमस्माक न जातु तत्र 
इयं परा निष्ठ जिनेन उक्ता ॥ ४४॥ ष) 
निवोणपयन्ति समुच्छूयऽम्मिन्‌ 
परिभाविता सन्यत दीषरात्रम्‌ । 
परिमुक्त त्रेधातुकदुःखपीडिता 
कृतं च अस्माभि जिनस्य शास्तनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यं हि प्रकारोम जिनान्मजानां 25 
ये प्रसिता मोन्ति इहाग्रबोधौ । 
तेषां च यक्किचि वदाम धम 
सपृष तत्र अस्माक न जातु मोति ॥ ४६ ॥ 
तं चास्र लोकाचरियः खयंमू्‌- प्श 
स्पेक्षते कालमवेक्षमाणः । = 
न माषते भूतपदाथसं्ि 
अधिमुक्तिमस्माकु गवेषमाणः ॥ ४७ ॥ 


। 11 
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सद्धर्मपुण्डरीकस्‌तरम्‌ । [४.४८ 


उपायकोराव्य पथेव तस्य 

महाधनस्य पुरूपस्य काठे । 
हीनाधिमुक्तं सततं देति 

दमिथान चास प्रददाति वित्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सुदुप्करं कुमति टोकनाध्रो 

उपायकौद्ाच्य प्रकाङ्चयन्तः | 
हीनाधिसुक्तान्‌ दमयन्तु पुत्रान्‌ 

दमस च ज्ञानगिद ददाति ॥ ९ ॥ 
आश्चयप्राघ्ाः सदसा स्म अद 

यधा ददि टभियान वित्तम्‌ | 
फले च प्राप्तं इट &द्धरासने 

प्रथम्‌ विदि च अनाक्लवं च ॥ ५० | 
यच्छीटमस्माभि च दीधरात्र 

संरक्षितं सोकविदृम्य शासने । 
अस्माभि टन्धं फटमद्य तस्य 

रीटस्य प्रवं चरितस्य नाथ ॥ ५१ ॥ 
यद्‌ त्रह्मचयं परमं विद्ध 

निपवितं शामनि नायकस्य | 
तस्यो विशिषं फटमद न्धं 

दान्तं उदार च अनाघ्वं च ॥ ५२ ॥ 
अद्यो वयं श्रावकभूत नाथ 

सश्रावयिप्यामथ चग्रबोधिम्‌ | 
बोधीय शाब्दं च प्रकाशयाम- 

स्तेनो वयं श्रावक भीष्मकलट्पाः ॥ ५३ ॥ 
अहन्तभूता वयमद्य नाथ 

अहामहे पूज सदेवकातः । 
टोकाव्छमारातु सत्रह्मकातः 
सर्वैर सान च अन्तिकातः ॥ ५४ ॥ 
को नाम रक्तः प्रतिकर्तु तुभ्य- 

मु्॒क्तरूपो बहुकत्पकोटवः । 
सुदुष्कराणीदशका करोषि 

सुदुष्करान्‌ यानि मत्यैलोके ॥ ५५ ॥ 


-४.६२ ] ७ अधिसुक्तिपरिवर्तः । ८३ 


हस्तेहि पादेहि दिरेण चापि 
प्रतिप्रियं दुष्करकं हि कुम्‌ । 
रिरेण अंसेन च यो धरेत 
परिप्णैकः्पान यथ गङ्खवाटिकाः ॥ ५६ ॥ 
वाद्यं ददे द्रोजनवच्पानं { 
दायनासनं चो विमटोत्तरच्छदम्‌ । 
विहार कारापयि चन्द्नामयान्‌ 
संस्तीयं चो दृष्ययुगरहि दचात्‌ ॥ ५७ ॥ 
गिटानभेपञ्य बहुप्रकारं 
पूजाथ दयात सुगतस्य निलयम्‌ । 10 
ददेय कल्पान्‌ यथ गङ्गवाटिका 
नेवं कदाचित्‌ प्रतिक्रतु राक्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 
महात्मधैमा अनुखानुभावा पप 88 
महद्धिकाः क्षान्ति प्रतिष्ठिताः । 
बुद्धा महाराज अनास्चवा जिना 15 
सहन्ति वाखान दमीदरानि ॥ "९, ॥ 
अनुवतंमानम्तथ नियकाटं ५५ 113 
निमित्तयादीण क्ति धमम्‌ | 
धर्मेश्वरो इश्वरं सभटा 
महेश्वरो खोकव्रिनायकरेन्द्रः ॥ ६० ॥ ४ 
प्रतिपत्ति दरति बह्प्रकारं 
स्वान स्थानानि प्रजानमानः | 
नानाधिसमुर्फि च विदित्व तेषां 
हितस्तहसेहि तवीति धमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथागतश्चयं प्रजानमानः ४ 
सर्वेष सचानथ पुद्रखानाम्‌ । 
बहुप्रकारं हि व्रवीति धमं 
निदरायन्तो इममम्रबोधिम्‌ | ६२ ॥ 


इव्या्ेसद्धर्भपुण्डरीके धर्मपर्याये अपिमुक्तिपरिर्तो नाम चतुथः ॥ 








१ & पयोधरेण {01 च यो धरेत. २ 1५ “धर्मे अनतुखानुभावो महद्धिकः क्षान्तिबले प्रतिष्ठितः । 
बुद्धो महाराज अनाक्तरो जिनो. 
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५ ओषृधीपरितंः । 
अथ खदु भगवानायुष्मन्तं महाकार्यं तांश्वान्यान्‌ स्थविरान्‌ महाश्रावकानामन्त्रया- 
मास~साधु साधु महाक्रास्यप । साधु खदु पुनय्माकं क्यप यचूयं तथागतस्य भूतान्‌ 
गुणवणौन्‌ भाषष्ये । एते च कारयप तथागतस्य मूता गुणाः । अतश्वान्येऽग्रमेया असं- 


5 ख्येयाः, येषां न सुकरः पयन्तोऽधिगन्तुमपरिमितानपि कल्पान्‌ भाषमाणैः । धर्मखामी 


कारयप तथागतः, सवैघमाणां राजा प्रभुरवंरी । य॑ च काश्यप तथागतो धमम॑यत्रोप- 
निक्षिपति, स तथेव भवति । सवैधमीश्च कास्यप तथागतो युंक्त्योपनिक्षिपति । तथागत- 
ज्ञानेनोपनिक्षिपतिः । यथा ते धमोः स॒वञभूमिमेव गच्छन्ति । सवैधमौथगति च तथागतो 
व्यवलोकयति । सव॑घमा्थवरिताप्राप्तः सर्वधर्मध्यारायग्राप्तः सवध्मषिनि श्वयकोराव्यज्ञान- 


10 परमपारमिताग्रा्ठः सर्ब्ञ्ञानसंद रंकः सर्व््ञानावतारकः सभक्ञज्ञानोपनिक्षेपकः कार्यप 


तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धः ॥ 

तद्यथापि नाम कास्यप अस्यां त्रिसाहस्रमहासाहस्नायां लोकधातौ यावन्तस्तृण- 
गुस्मौपधिवनस्पतयो नानावणा नानाप्रकारा ओषधिम्रामा नानानामधेयाः प्रथिव्यां जाताः 
पनैतगिरिकिन्दरेषु वा । मेघश्च महावारिपसिप्ूणि उनमेत्‌ , उनमिता सर्वावती त्रिसाहम्नमहा- 


15 साहस्रं टोकधातुं संदादयेत्‌ । संछा च सवत्र समकालं वारि प्रसुश्वेत्‌ । तत्र काश्यप ये 


तृणयुस्मौपधिवनस्पतयोऽस्यां त्रिसाहसमहासाहस्तलोकधातौ, तत्र ये तदृणाः कोमलनाल- 
राखापत्रपलाशास्तृणयुस्मोषधिषनस्पतयो दुमा महाद्रुमाः, सवै ते ततो महामेधप्रमुक्ता- 
हारिणो यथाबलं यथाविषयमन्धातुं प्रह्यापिबन्ति । ते चैकरसेन वारिणा प्रभूतेन मेघ- 
प्रमुक्तंन यथातब्री जमन्वयं विवृद्धिं विरूढं विपुलतामापदन्ते, तथा च पुष्पफलानि प्रसवन्ति । 


०९ते च पृथक्‌ प्रथय नानानामधेयानि प्रतिलभन्ते । एकधरणीप्रतिष्ठिताश्च ते सर्वै ओषधिग्रामा 


बीजग्रामा एकरसतोयामिष्यन्दिताः । एवमेव कादयप तथागतोऽ्ईन्‌ सम्थक्संबुद्धो लोक 
उत्यते । यथा महामेघः उनमते, तथा तथागतोऽप्युत्पब सवौवन्तं सदेवमानुषासुरं रोकं 
खरेणाभिविज्ञापयति | तथापि नाम कादयप महामेघः सवोवतीं त्रिसाहम्नमहासाहश्ना 
लोकधातुमवच्छादयति, एवमेव कार्यप॒तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध; सदेवमानुषासुरस्य 


% लोकस्य पुरत एवं शब्दभुदीप्यति, घोपरमनुश्रावयति-तथागतोऽसि भवन्तो देवमनुष्याः 


अन्‌ सम्यक्संबुद्धः, तीणस्तारयामि, मुक्तो मोचयामि, आश्वस्त आश्वासयामि, परि- 
निदेतः परिनिवापयामि । अहमिमं च व्येकं परं च लोक॒ सम्यक्‌ प्रज्ञया यथाभूतं 
प्रजानामि सथे्गः सर्वदर्शी । उपरसंक्रामन्तु मां भवन्तो देवमनुष्या धर्मश्रवणाय । अहं 
मागैस्यास्याता मागैदेरिको मौगिषित्‌ मागैकोविदः । तत्र कादयप बहनि प्राणिकोरी- 


90 नयुतरतसहस्नाणि तथागतस्य धम॑श्रचणायोपरसंक्रामन्ति । अथ तथागतोऽपि तेषां सत्वाना- 


१ {< युक्खोपदिशति उपनिक्षिपति. २ ५ ५५३ तथोपनिक्िपति. ३ 1 ५४ प्रभूतेनेकमेष, 
४ ^€ मागेवित्‌ , ए ५ 80१5 मागी्रावको. 


-५.२ ] ५ सओषधीपरिवतैः | ८७ 


मिन्द्ियवीयैपरापरेमात्रतां ज्ञाला तांस्तान्‌ धर्भप्यीयानुपसंहरति, तां तां धर्मकथां कथयति 
बह्वीं विचित्रां हषेणीयां परितोषणीयां प्रामोचकरंणीयां हितसुखसंव्वनकौरणीयाम्‌ । यया 
कथया ते स्वाः दृष्ट एवर॒धर्मे सुखिता भवन्ति, काठं च कृवा सुगतीषूप्रपयन्ते, यत्र 
्रमूतांश्च कामान्‌ परिभञ्चन्ते, धमं च शण्वन्ति । श्रृत्वा च तं घर्भं विगतनीवरणा भवन्ति । 
अनुपूर्वेण च सवेज्ञधर्मेष्वभियुज्यन्ते यथात्रटं यथाविषयं यथास्थानम्‌ ॥ 


(11 


तद्यथापि नाम कादयप महामेध सवावतीं त्रिसाहस्रमहासाहस्नां लोकधातं संछा 
समं वारि प्रमुञ्चति, सर्वाश्च तृणगुस्मोपिवनस्पतीन्‌ वारिणा संत्षयति । यथावटं यथा- 
विषयं यथास्थामं च ते तृणगुल्मौपधिवनस्पतयो वायीपिवन्ति, खकखकां च जातिप्रमाणतां 
गच्छन्ति । एवमेव कारयप तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सवुद्धो यं घर्म मापते, सर्वः स 
धमे एकरसो यदुत विमुकतिरसो विरागरसो नियेधरसः सर्व्ज्ञानपथवसानः । 10 
तत्र काद्यप ये ते सच्चास्तथागतस्य घम भाषमाणस्य शष्वन्ति धारयन्ति अभि- 
संयुज्यन्ते, न ते आत्मनात्मानं जानन्ति वा वेदयन्ति वा बुध्यन्ति वा | तस्य हेतोः? 
तथागत एव काश्यप तान्‌ सचांस्तथा जानाति, य चते, यथाच ते, याद्शाश्चते। यं 
च ते चिन्तयन्ति, यथा च ते चिन्तयन्ति, येन च त चिन्तयन्ति । यं च ते भावयन्ति, 
यथा च ते भावयन्ति, येन च ते भावयन्ति | य चते प्राघ्रुवन्ति, यथा च ते प्रा्रुवन्ति, 15 
येन च ते प्रा्ुवन्ति । तथागत एव कार्यप तत्र प्रलक्षः प्रयक्षददी। यथा च दर; तेषां 
स्वानां तासु ताघु भूमिषु खितानां तृणगुसपमपधिवनस्पतीनां हीनोत्कृष्टमध्यमानाम्‌ । 
सोऽहं कारयप एकरसघमं विदित्वा यदुत विमुक्तिरसं निवैतिरसं निर्वाणपयेवसानं निय- 
परिनिर्वतमेकमूमिकमाकारगतिकमधिमुि सचानामनुरक्षमाणो न सदसेव सवक्ञानं 
संप्रकारयामि । आश्चयेप्रा् अद्भुतग्राप्ता यूयं काद्यप ययं ्षधामापितं तथागतस्य न % 
रक्तथ अवतरितुम्‌ । तत्कस्य हेतोः? दुर्वक्ञेयं कादयप तथागतानामहतां सम्यक्संुदधानां 
संधाभाषितमिति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेायामिममेवार्थं भूयस्या मात्रया संददोयमान इमा गाथा 

अभाषत- 

धर्मराजा अहं लोके उत्पन्नो भवमदेनः । 95 

धमं भाषामि सच्चानामधिमुक्ति विजानिय ॥ १ ॥ 

धीरबुद्धी महावीरा चिरं रक्षन्ति माषितम्‌ । 

रहस्यं चापि धारेन्ति न च भाषन्ति प्राणिनाम्‌ ॥ २॥ 

दुर्बोष्यं चापि तज्ज्ञानं सहसा श्रुत बालिदाः । 

काह कुयुः सुदुरमेधास्ततो ष्टा मेय ते ॥ ३ ॥ 0 
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८६ सद्धर्मपुण्डरीकसुत्रम्‌ । [ ५.७- 


यथाविषयु भाषामि यस्य यादरकं बलम्‌ । 
अन्यमन्येहि अर्थहि दृष्टि कुवामि उज्ञकाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ह 126 यथापि कार्या मेघो लोकधातूय उनतः । 

सवेमोनहती चापि छादयन्तो वघुंधराम ॥ ५ ॥ 

5 सो च वारस्य संपूण वियुन्माटी महाम्बुदः । 
निनीदयन्त रब्देन हषयेत्‌ सवदहिनः ॥ ६ ॥ 
सूयरदमी निवारिता रीतटं कृत मण्डलम्‌ । 
दस्तप्राप्तोऽवतिष्टन्तो वारि मुञ्चत समन्ततः ॥ ७ ॥ 
स चैव मम मुष्चेत आपस्कन्धमनत्पक्रम्‌ | 

10 प्राखरन्तः समन्तेन तपयेन्मेदिनीमिमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दृह या काचि मेदिन्यां जाता ओपधयो भवेत्‌ । 
तुणगुह्मवनस्पल्यो द्रुमा वाथ महाद्रुमाः ॥ ९ ॥ 


प सस्यानि विविधान्येव यद्वापि हम्तिं भवत्‌ | 
पवेते कन्दरे चैव निकुञ्ेषर च यद्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
15 स्वन्‌ संतपयेन्मेघस्तृणगुस्मवनस्पतीन्‌ । 
तृषितां धरणीं तर्पेत्‌ परिपिञ्चति चपधीः ॥ ११॥ 
क तच्च एकरसं वारि मेघमुक्तमिदस्ितम्‌ । 


यथावलं यथाविपयं तृणगुल्मा पिबन्ति तत्‌ ॥ १२॥ 
दुमाश्च ये केचि महाद्रुमाश्च 
0 खुद्राक सभ्याश्च यथावयाश्च | 
यथावटं सरवे पिवन्ति वारि 
पिवन्ति वधन्ति यथच्छकामाः ॥ १२ ॥ 
काण्डेन नाटेन तचा ययैव 
राखाप्रशाखाय तथव पत्रैः | 
% वन्ति पुष्पेहि फटेषहि चव 
मेघ्राभिवरृ्ेन महोप्रधीयः ] १४ ॥ 
यथाव्रटं ता व्रिपयश्च याद्रणे 
यासां च यद्‌ याद्राकं च बीजम्‌ । 
सखकखवं ताः प्रसवं ददन्ति 
80 वारिं च तं एकरसं प्रमुक्तम्‌ ॥ १५॥ 





१ ४४ काित्‌. २ 1 यथावशाश्व, 


-५,२२ ] ५ ओषधीपरिवतैः। ८७ 


एमेव बुद्धोऽपि ह टोकि काद्यप 
उत्पद्यते वास्धिरो व लोके । 

उत्पय च॑ भाषति लोकनाथो 

भूतां चरि ददोयते च प्राणिनाम्‌ ॥ १६ ॥ ¢ 
एवं च संश्रावयते महर्षिः 

पुरस्कृतो खोकि सदे वकेऽस्मिन । 
तथागतोऽहं द्िपदोत्तमो जिनो 

उत्पन्न ल्ोकम्मि यथैव मेघः ॥ १७ ॥ 


संतर्षयिष्याम्यद्र सत्रसच्रान्‌ 10 1 128 
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कामांश्च दास्याम्यद्र नित्त च ॥ १८ ॥ 
रणोथ मे देवमनुप्यसंधा 
उपसंक्रमध्वं मम दनाय | 15 
तथागतोऽहं भगवाननाभिमूः 
संतारणाथं इह खोकि जातः ॥ १९ ॥ 
भाषामि च प्राणिसहस्नकोटिनां 
धम विदयुद्धं अभिददनीयम्‌ | 
एका च तस्यो समता तथन्र त 
यदिदं विमुक्तिश्वथ निवरृती च ॥२०॥ 
खरेण चैकेन वदामि धमं 
बोधि निदानं करियान निलयम्‌ । 
समं हि एतद्विपमतर नास्ति 
न कश्चि विद्रेपुन रागु विदने॥ २१॥ 
अनुनीयता मह्य नं काचिदस्ति 
प्रेमा च दोपश्च न मे कर्हिचित्‌ । 
समं च धमं प्रवदामि देहिनां 
यथैकसखस्य तथा परस्य ॥ २२ ॥ 
अनन्यकमा प्रवदामि घमं 30 र 98 
गच्छन्तु तिष्ठन्तु निपीद मानः । 
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सद्ध मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ ५.२३- 


निषण्ण शय्यासनमारृहित्वा 

किलासिता मद्य न जातु विधते ॥ २२ ॥ 
संत्षयामी इम सव्टोक॑ 

मेधो व वारिं सम मुञ्चमानः | 
आर्यषु नीचेषु च तुल्यबुद्धि- 

दुःसीलभूतेष्वथ रीटवत्सु ॥ २४ ॥ 
विनए्टचाछि तथेव य॑ नरा- 

श्चरातिआचारसमन्विताश्च | 
दृषिसिता ये च विनष्ट 

सम्यग््दपे ये चाव्रिष्चुद्धद्एयः ॥ २५ ॥ 
हीनेपर चोकरणएरमतीपर चापि 

मदिन्दरियेषु प्रवदामि धमम्‌ | 
किखासितां सथ विवरजयित्वा 

मम्यक्‌ प्रभुञ्चाम्यदर धरमेवपम्‌ ॥ २६ ॥ 
यथाब्रटं च श्रुणियान मद्यं 

विविधासु मूमीप्‌ प्रतिष्हन्ति | 
देवेषु मर्यपु मनोरमपु 

दाक्रपृ व्रह्मष्वथ चक्रवर्तिषुं | २५ ॥ 
्ुद्रानुक्चुद्रा इम ओपध्रीयो 

ुद्रीक णता इष्ट यार्वं लोके | 
अन्या च मध्या महती च ओषधी 

दणोध ताः सव प्रकाद्ययिष्ये ॥ २८ ॥ 
अनास्तवं धम प्रजानमाना 

निवाणप्राप्ता विहरन्ति ये नराः । 
प्रडभिज्ञ त्रविद्य भव्रन्तिये च 

सा क्षुद्रिका ओपरधि संग्रवुत्ता ॥ २९॥ 
गिरिकन्दरेषू विहरन्ति ये च 

प्रयेकवोधि स्प्रहयन्ति ये नराः| 
ये इटरा मध्यवि्ुद्धबुद्धयः 

सा मध्यमा ओषधि सप्रवुत्ता ॥ २३० ॥ 


१.९ \# च व्डद्ध. > £ चोम्रष्मतीषु. ३ ऋडिग्दियेषु, ४ याच, 
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ये प्राथयन्ते पुरूपर्षभववं 
बुद्धो भविष्ये नरदेवनाथः । 
वीर्यं च ध्यानं च निपेवमाणा; 
सा ओपधी अग्र दयं प्रवुचति ॥ ३१॥ 
ये चापि युक्ताः सुगतस्य पुत्रा 
मत्री निषेवन्तिह दान्तचयोम्‌ | 
निष्काह्प्राप्ता पुरुपषभवे 
अयं द्रुमो वुच्यति एवरूपः ॥ ३२ ॥ 
अविवर्तिचक्रं हि प्रवतेयन्ता 
ऋद्धीबलस्मिन्‌ सितये च धीराः। 10 
प्रमोचयन्तो वह प्राणिकोरी 
महाद्रुमो सो च प्रवुचचते हि ॥ ३२३ ॥ 
समश्च सो धमं जिनेन भाषितो 
मेधन वा वारि समं प्रमुक्तम्‌ । 
चित्रा अभिज्ञा इम एवरखूपा 15 
यथौपघीयो धरणीतलस्था; ॥ ३४ ॥ 
अनेन दृष्टान्तनिदरेनेन 
उपाय जानाहि तथागतस्य । 
यथा च सो भाषति एकध्म 
नानानिरुक्ती जटनिन्दवो वा ॥ ३५ ॥ ५ 
ममापि चो वर्षतु धमेवष 
लोको ह्ययं तपित मोति स्वैः । 
यथावटं चानुविचिन्तयन्ति 
सुभाषितं एकरसं पि धमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तृणगुल्मका वा यथ वषेमाणे 25 
मध्या पि वा ओषधियो यथेव | 
दुमापिवाते च महाद्रुमा वा 
यथ रोभयन्ते दरदादिक्षु स्वै ॥ ३७ ॥ 
इयं सदा लोकहिताय धम॑ता 
तपेति धर्मेणिमु सवेलोकम्‌ । 0 
संतपितश्वाप्यथ सवलोकः 
प्रमुञ्चते ओषधि पुष्पकाणि ॥ ३८ ॥ 
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९० सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [५.३९- 


द्यापि च ओषधियो विवधंयी 

अर्हन्त ये ते सित आस्नवक्षये । 
प्रसेकबुद्धा वनपण्डचारिणो 

निष्पादयी धममिमं सुमापितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


¢ बहबोधिसचाः स्मृतिमन्त धीराः 


सवत्र त्रेधातुकि ये गर्तिगताः | 
पर्येपमाणा इममम्रनोरधिं 
टमा व वधन्ति तिः निल्यकाटम्‌ ॥ ४० ॥ 
ये ऋद्धिमन्त श्वतुष्यानध्यायिनो 
10 ये सू्यतां श्रु जनेन्ति प्रीतिम्‌ । 
रदमीसहस्लाणि प्रम॒श्चमाना- 
सते चैव वुच्चन्ति महाद्रुमा इह ॥ ४१ ॥ 
एताटरी कादयप धमदे रना 
मेघेन वा वारि समं प्रमुक्तम्‌ । 
15 वही विवधरैन्ति महौपघीयो 
मनुष्यपुष्पाणि अनन्तकानि ॥ ४२ ॥ 
खग्रययं धम प्रकाशयामि 
काठेन देमि च बुद्धबोधिम्‌ । 
उपायकौडद्यु ममेनद ग्र 
0 सर्वेप चो टोकविनायकानाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परमाथ एवं मयं भूतभापितो 
तः श्रावकाः सरवि न एन्ति निवृतिम्‌ | 
चरन्ति एते वर वोधिचारिकां 
बुद्धा मविप्यन्तिमि सवश्रावकाः ॥ ४४ ॥ 


0 


धः पुनरपरं काद्यप तथागतः सच्विनय समो न चापमः । तदयथा कार्यप चन्द्र 
सर्यप्रभा स्वैलोकमवभासयति कुशटकारिणमकुशटकारिणं चो््वावसितमधरावध्ितं च 
सुगन्धि दुर्गन्धि, सा स्त्र समं प्रभा निपतति न विपमम्‌ , एवमेव कादयप तथागतानामर्हतां 
सम्यक्संबुद्धानां सवेज्ञ्ञानचित्तप्रमा सवषु पञ्चगव्युपपन्नषु सेषु यथाधिमुक्तिं महायानिक- 
प्रसयेकवुद्धयानिकश्राव्रकयानिकेपु सद्धमदेशना समं प्रवतते । न च तथागतस्य ज्ञानग्रमाया 
30 उनता वा अतिरिक्ता वा यथापुण्यज्ञानसमुद्रागमाय संभवति । न सन्ति कादयप त्रीणि 
यानानि । केवटमन्योन्यचरिताः सचखछाः, तन त्रीणि यानानि प्रज्ञप्यन्ते ॥ 
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एवमुक्ते आयुष्मान्‌ महाकाद्यपो भगवन्तमेतदवोचत्‌-यदि भगवन्‌ न सन्ति त्रीणि 
यानानि; पिः कारणं प्र्युपननेऽध्वनि श्रावकप्रयकवुद्धवोधिसचानां प्रज्ञप्तिः प्रज्प्यते 
एवमुक्ते भगवानायुष्मन्तं महाकादयपमेनदवोचत-तवथा कादयप कुम्भकारः समासु मृत्ति- 
कासु भाजनानि करोति । तत्र कानिचिद्‌ गुडभाजनानि भवन्ति, कानिचिद्‌ ध्रुतभाजनानि, 
कानिचिद्‌ दधिक्षीरमाजनानि, कानिचिद्‌ हीनान्ययुचिभाजनानि भवन्ति, न च मृत्ति- 
काया नानात्वम्‌ , अथ च दद्रव्यप्रशपरमात्रेण भाजनानां नानां प्रज्ञायते | एवमेव काद्यप 
एकमेवेदं यानं यदुत बुद्धयानम्‌. | न द्वितीयं न तृतीयं बा यानं संव्रियते ॥ 


९2 


एवमुक्ते आयुष्यान्‌ महाकादयपो भगवन्तमतद्योचत- -ययपि भगवन्‌ सचा नाना- 
धिमुक्तयो ये त्रेधातुकानिःसृताः, कि तेपामकं निव्रणमुत द्वि त्रीणि वा मगवानाह- 
स्वधर्मसमताववोधाद्भि काद्यपर निवाणम्‌ । त्चैकम्‌ , न द्वे न त्रीमि । तेन हि काद्यप उपमां 16 
ते करिष्यामि । उपमया इहैकलया विक्ञपुरुपा मापितस्याशथमाजानन्ति । तयथा कादयपर जाल्यन्धः 
पुरुपः । स णवं व्रयान्न सन्ति सुवणदव॑णौनि सूप्राणि, न मन्ति मुवणेदुवर्णानां रूपाणां 
द्रष्टारः, न स्तः सूयाचन्द्रमसौ, न सन्ति नक्षत्राणि, न सन्ति म्रह्याः, न सन्ति ग्रहाणां 
द्रष्टारः । अथान्ये पुस्पास्तस्य जालन्धरस्य पुस्पसय परत एवे वदेयुः- सन्ति सुवर्णदु्वणानि 
रूपाणि, सन्ति सुवर्णदुवेणानां रूपाणां द्र्ारः, सः मृर्याचन्द्रमसी, सन्ति नक्षत्राणि, सन्ति 18 
ग्रहाः, सन्ति ग्रहाणां द्रष्टारः । म च जालन्धः पु्पस्तेपां पुरुपाणां न श्रदध्यात्‌ , नोक्तं 
गृहीयात्‌ । अथ कश्चिद्‌ वैवः सवव्याधिक्ञः स्यात्‌ । स तं जादन्धं पुरूपं पश्येत्‌ । तस्यैवं 
स्यात्‌-तस्य पुरूषस्य प्रवपापेन कमणा व्याप्रिरनः ! ये च केचन व्याधय उत्पयन्ते, ते 
स्वे चतुर्विधाः- वातिकाः पैत्तिका छेष्मिकाः सांनिपातिकाश्च । अध स॒ वैवस्तस्य व्याधे- 
व्युपरामनाथं पुनः परुनशृ्पायं चिन्तयेत्‌ 1 त्येवं स्यात्‌-यानि खन्विमानि द्रव्याणि प्रचरन्ति, ‰ 
न तैः शक्योऽयं व्याधिशिकित्सितम्‌ । सन्ति तु हिमवति पवतराजे चत्त ओपधयः । 
कतमाश्चतस्नः ? तथा प्रथमा सप्रवणरससानानुगता नाम, द्वितीया सवेव्याधिग्रमोचनी 
नाम, तृतीया सथविपविनाशनी नाम, चतुर्थी यथास्ानयितसुखप्रदा नाम । इमाश्वतक्लः 
ओपधयः । अथ स वैवस्तस्मिन्‌ जाद्यन्धे कारुण्यमुव्पाय ताद्ामुपाथं चिन्तयेत्‌, येनोपा- 
येन हिमवन्तं पवैतराजं शक्तयादवन्तुम्‌ । ग्वा चोध्वमप्यारोदेत्‌, अधोऽप्यवतरेत्‌ , तियगपि 
प्रविचिनुयात्‌ । स एवं प्रविचिन्वंस्ताश्चतस्न ओपधीरारागयेत्‌ । आराग्य च कांचिदन्तः 
्षोदितां कृता दयात्‌, कांचित्‌ पेषयित्वा दयात्‌, कांचिदन्यद्रग्य्संयोजितां पाचयित्वा 
दयात्‌, कांचिदामद्रव्यंयोजितां कृता दयात्‌, कांचिच्छलाकया शरीरस्थानं विरा 
दचात्‌, काचिदग्निना परिदाद्य दबात्‌, कांचिदन्योन्यद्रव्यसंयुक्तां यावत्‌ पानमोजनादि- 
ष्वपि योजयित्वा ददात्‌ । अथ स जाघ्यन्धपुरुषस्तेनोपाययोगेन चक्षुः प्रतिकमेत । स 3ॐ 
प्रतिकन्धचक्ु्बहिरध्यातमं दूरे आसने च चन्द्रसूग्रभां नक्षत्राणि प्रदान्‌ सबेरूपाणि च 
पर्येत्‌ । एवं च वदेत्‌-अहो बताहं मूढः, योऽहं पतैमाचक्षमाणानां न श्रदधामि, नोक्तं 
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गृह्णामि । सोऽहमिदानीं सर्ब पश्यामि । मुक्तोऽस्मि अन्धभावात्‌ । प्रतिकन्धचक्षुश्वासि । 
न च मे कश्चिद्‌ विरिएटतरोऽस्तीति । तेन च समयेन पञ्चाभिज्ञा ऋषयो भवेयुरदिन्यचक्षु- 
िव्यश्रोत्रपरचिन्तज्ञानपूर्वनिवासानुस्मृतिङ्गानद्धिविमोक्षत्रियाकुशलाः, ते ते पुरुषमेवं वदेयुः 
केवलं भोः पुरुप या चक्षुः प्रतिकग्धम्‌ । न तु मवरान्‌ किंचिजानाति । कुतोऽभिमानस्ते 

5 समुन्न: £ न च तेऽस्ति प्रज्ञा । न चासि पण्डितः । तमेनमेवे बदेयुः-यदा त्वं भोः 
पुरुप अन्तर्गृहं निषण्णो बदहिरन्यानि रूपाणि न पयसि, न च जानासि, नापिते ये 
सत्वाः ज्निग्धचित्ता वा दुग्धचित्ता वा । न विजानीषे पञ्चयोजनान्तरस्थितस्य जनस्य 
भाप्रमाणस्य । मेधीाङ्कादीनां शब्दं न प्रजानासि, न शणोपि । कोरान्तरमप्यनुष्कषिप्य 
पादौ न शक्रोपि गन्तुम्‌ । जातसतब्रदश्वासि मातुः कुक्षौ | तां च क्रियां न स्मरसि । 

10 तत्कथमसि पण्डितः ? कथं च सवै पश्यामीति वदसि ? तत्साधु भोः पुरुष यदन्धकारं 
तत्प्रकाडमिति संजानीपे, यच्च प्रकारौ तदन्धकारमिति संजानीषे ॥ 


अथ स पुरुपस्तान्‌ ऋषीनेवं वदेत्‌-क उपायः, कि वा जयुभं कम कृत्वेदं प्र 
प्रतिकमेय, युष्माकं प्रसादाचचैतान्‌ गुणान्‌ प्रतिलभेय ५ अथ खलु ते ऋपयस्तस्य पुरुषस्येवं 
कथयेयुः- यदीच्छसि, अण्ण्ये वस । पवैतगुहासु वा निषण्णो धमं चिन्तय । दाश्च ते 
15 प्रहातव्याः । तथा धूतयुणसमन्वागतोऽभिज्ञाः प्रतिरप्स्यसे । अथ स पुरुषस्तमथं गृहीत्वा 
प्रत्रजितः। अरण्ये वसन एकाप्रचित्तो लोकतृष्णां प्रहाय परश्चाभिज्ञाः प्रप्ुयात्‌ । प्रतिटन्धा- 
भिज्गश्च चिन्तयेत्‌-यदहं प्रवेमन्यत्कमे कृतवान्‌ , तेन मे न कश्चिद्‌ गुणोऽधिगतः । इदानीं 
यथाचिन्तितं गच्छामि । प्रवं चाहमल्पप्रननोऽन्पप्रतिसंवेदी अन्धभूतोऽस्म्यासीत्‌ ॥ 


टृति हि कादयप उपमैषा कृता अस्याथस्य तिज्ञप्ये | अयं च पुनरत्रा्थो द्रष्टव्यः | 
५) जात्यन्ध इति काद्यप षद्तिसंसारस्ितानां सच्रानामेतदधिवचनम्‌, ये सद्म न 
जानन्ति, दकरातमोन्धकारं च संवधयन्ति । ते चाविबान्धाः । अविदान्धाश्च संस्कारानुप- 
विचिन्वति, संस्कारप्रत्ययं च नामरूपम्‌, यावदेवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 
समुदयो भवति । एवमव्रिदान्धासिष्टन्ति स्वाः संसरि । तथागतस्तु करुणां जनयित्वा 
तरेधातुकानिःसतः पितेव प्रिये एकपुत्रके करणां जनयित्वा त्रैधातुकेऽवतीयं सान्‌ 
० संसारचक्रे परिभ्रमतः संपद्यति । न च ते संसारानिःसरणं प्रजानन्ति । अथ भग्वास्तान्‌ 
्रज्ञाचक्षुपा पश्यति । दष्ट च जानाति-अमी साः पव कुराटं कृता मन्ददरेषास्तीत्ररागाः, 
मन्दरागास्तीन्दरेषाः, केचिदत्पग्रज्ञाः, केचित्‌ पण्डिताः, केचित्परिपाकञ्युद्धाः, केचिन्मिथ्या- 
दृष्टयः । तेषां स्वानां तथागत उपायकोरास्येन त्रीणि यानानि देशयति । तत्र यथा ते 
ऋषयः पश्चाभिज्ञा विशुद्धचक्षुषः, एवं बोधिसत्वा बोधिचित्तान्युत्पा्य असुत्पत्तिकीं 
20 घभक्षान्ति प्रतिकभ्य अनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसंबुध्यन्ते ॥ 





१ {4 शक्तोऽसि, 


-५.४९ ] ५ ओषधीपरिवर्वः। ९.३ 


तत्र यथासौ महविघः, एवं तथागतो द्रष्टव्यः । यथासौ जाव्यन्धस्तथा मोहान्धाः 
सत्वा द्रष्टव्याः । यथा वातपित्तश्ेष्माणः, एवं राग्द्रेषमोहाः, द्वाषष्ट च टृिकृतानि द्रष्ट- 
व्यानि । यथा चतन्न ओषधयस्तथा शन्यतानिमित्ताप्रणिहितनिवीणद्रारं च द्रष्म्यम्‌ | 
यथा यथा द्रव्याण्युपयुञ्यन्ते, तथा तथा व्याधयः प्रशाम्यन्तीति । एवं यन्यतानिमित्ता- 
प्रणिहितानि विमोक्षमुखानि भावयिता सचा अविचां निरोधयन्ति । अविचानिरोधात्‌ , 1८ 1 
संस्कारनिरोधः, यावदेवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । एवं चाद 
चित्त न कुशरे तिष्ठति न पापे ॥ 


यथा अन्धश्वक्षुः प्रतिलभते, तथा श्रावकप्रयेकबुद्धयानीयो द्रषटभ्यः । संसारचैश- =} %8 
बन्धनानि च्छिनत्ति । कदाबन्धनानिगुक्तः प्रमुच्यते पङ्खतिकात्‌ त्रेधातुकात्‌ । तेन श्रावक- +. 
यानीयः एवं जानाति, एवं च वाचं भाषते-न सन्परे धमी अभिसंगोद्धव्याः । निवाण- 10 
पराप्तोऽस्मीति । अथ खलु तथागतस्तस्मै घर्मं देरायति । येन स्वैधमौ न प्राप्ताः, कुतस्तस्य 
निवाणमिति ? तं भगवान्‌ बोधौ समादापयति । स उपन्नगोधिचित्तो न संसारयितो 
न निवौणप्राप्ठो भवति । सोऽबुध्य त्रैधातुकं दशु दिषु दयन्यं निर्मितोपमं मायोपमं खपर- 
मरीचिप्रतिश्ुत्कोपमं लोके परयति । स सवंधमाननुत्पनाननिरुद्धान्‌ अबद्धान मुक्तान्‌ अतमो- 
न्धकारान्‌ नप्रकारान्‌ प्यति । य एवं गम्भीरान्‌ धमान्‌ प्यति, स परयति अपस्यनया 15 
सर्वत्रैषातुकं परिपर्णमन्धोन्यसच्रारायाधिमुक्रम्‌ ॥ 


अथ खदु मगवानिममेवाथं भूयस्या मात्रया संदरयमानः तस्यां वेलायामिमा 

गाथा अभाषत- 
चन्द्रसूयप्रभा यद्ननिपतन्ति समं चरषु | ४ 198 
गुणवत्खथ पपेषु प्रभाया नोनपूणंता ॥ ४५ ॥ ५0 
तथागतस्य प्रज्चाभा समा द्यादिद्यचन्द्रवत्‌ । 
सैसच्वान्‌ विनयते न चोना नेव चाधिका ॥ ४६ ॥ 
यथा कुलालो मृद्भाण्डं कुर्वन्‌ मृत्पु समाखपि । 
भवन्ति भाजना तस्य गुडक्षीरघृताम्भसाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अद्युचेः कानिचित्तत्र दघ्रोऽन्यानि भवन्ति र | 25 
मृदमेकां स गृह्णाति कुर्वन्‌ भाण्डानि भागेवः ॥ ४८ ॥ 
याद्रकू प्रक्षिप्यते द्रव्यं भाजनं तेन लक्ष्यते । प 198 
स्वाविशेषेऽपि तथा रुचिभेदात्तथागताः ॥ ४९ ॥ 
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सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ ५.५० 


यानभेदं वणेयन्ति बुद्धयानं तु निश्चितम्‌ । 
संसारचक्रस्या्ञानानिदरतिं न विजानते ॥ ५० ॥ 
यस्तु द्यन्यान्‌ विजानाति घमौनात्मविवर्जितान्‌ । 
संबुद्धानां भगवतां बोधिं जानाति ततः ॥ ५१ ॥ 
्रज्ञामध्यव्यवस्थानात्‌ प्रयेकनिन उच्यते । 
सून्यज्ञान विहीनव्वाच्छरावकः संप्रभाप्यते ॥ ५२ ॥ 
सवधर्माववोधात्तु सम्यक्संबुद्ध उच्यते । 
तेनोपायरतेर्निदं घमं देरेति प्राणिनाम्‌ ॥ ५३२ ॥ 
यथा हि कश्चिजालयन्धः मूर्यन्दृग्रहतारकाः | 
अपदयन्ेवमाह्यसौ नासि रूपाणि सवशः ॥ ५४ ॥ 
जाल्यन्ध तु महवियः कारण्यं संनिवेद्य ह । 
दमयन्तं स गवान तिर्यमूर्यमघस्तथा ॥ ५५ ॥ 
सर्ववर्णरससाना नगाह्मत ओपधीः | 
एवमादीश्चतक्नोऽथ प्रयोगमकरोत्ततः ॥ ५६ ॥ 
दन्तैः संचूण्यं काचित्तु पिष्टा चान्यां तथापराम्‌ | 
मृच्यप्रेण प्रवेदयाङ्गे जालन्धाय प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
म टव्धचक्षुः संपद्यत्‌ मूर्यनदुग्रहतारकाः । 

एवं चास्य मवरेदपूवरेमज्ञानात्तुदहतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

एवं सचा सहाज्ञाना जालन्धाः संसरन्ति हि । 
प्रतीलयोत्पाद चक्रस्य अक्नानादुःववत्मनः | ५९ ॥ 
एवमज्ञानसंमूटे टोके सवविदुत्तमः । 

तथागतो महवेय उत्पन्नः करुणात्मकः ॥ ६० ॥ 
उपायक्रुशलः शास्ता सद्धमं देशयलयसौ । 

अनुत्तरां बुद्धबोधि देदरायलग्रयानिके ॥ ६१ ॥ 
प्रकारायति मध्यां तु मध्यग्रज्ञाय नायकः | 
संसारभीरवे बोधिमन्यां संवणय्यपि ॥ ६२ ॥ 
त्रेधातुकानिःसृतस्य श्रावकस्य विजानतः । 

मवयेवं मया प्राप्तं निवोणममलं रिवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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५ {+ स्वरणयतोऽपि, 
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५ आषधीपरिवकः। 


तामेव तत्र प्रकारेमि नैतन्निवाणमुच्यते | 


सवेधमावव्रोधात्तु निर्वाणं प्राप्यतेऽमृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 


महषयो यथा तसमै करणां संनिवेदय वै । 


कथयन्ति च मूटोऽसि मा तेऽभूञ््ञानवानहम्‌ ॥ ६५५ | 


अम्यन्तरावसितस्त्वं यदा भवसि कोष्ठके । 


बहियद्रतते तद्वै न जानीषे वमसपधीः ॥ ६६ ॥ 


योऽभ्यन्तरेऽरस्थितस्तु ब॑हिज्ञातं कृताकृतम्‌ । 


सो अथापि न जानाति कुतस्तं बेत्स्यसेऽद्पधीः ॥ ६७ ॥ 


पञ्चयोजनमात्रं तु यः शब्दो निश्वेरदिह । 


ते श्रोतुं न समर्थोऽसि प्रणेवान्यं विदृरतः ॥ ६८ ॥ 


त्वयि ये पापचित्ता वा अनुनीतास्तथापरे । 


ते न राक्यं तया ज्ञातुमभिमानः कुतोऽसि त ॥ ६९ ॥ 


करोरामात्रेऽपि गन्तव्ये पदवीं न विना गतिः| 


मातुः कुक्षौ च यद्वुत्तं विस्मृतं तत्तदेव त ॥ ७० ॥ 


अभिन्ना यस्य पन्चेताः स सन्न इहोच्यते । 


लं मोहादप्यार्ेचिज््ः सवज्ञोऽस्मीति भापत्ते ॥ ७१ ॥ 


सधेक्ञत्वं प्राथयसे यवैमिक्ञामिनिर्हरेः । 
त चाभिज्ञामिनिहारमरण्यस्थो विचिन्तय । 


धम विद्धं तेन तमभिज्ञाः प्रतिरुप्लसे ॥ ७२ ॥ 
सोऽथ गृह्य गतोऽरण्यं चिन्तयेत्‌ सुसमाहितः । 
अभिज्ञा प्राप्तवान्‌ पश्च नचिरेण गुणान्वितः ॥ ७३॥ 


तथेव श्रावकाः सर्वे प्राप्तनिवोणसं्निनः | 


जिनोऽथ देदायेत्तसमे विश्रामोऽयं न निकृतिः ॥ ७४ ॥ 


उपाय एष बुद्धानां वदन्ति यदिमं नयम्‌ । 


सवज्ञत्वमृते नासि निर्वाणं तत्समारभ ॥ ७५ ॥ 


त्रयध्वज्ञानमनन्तं च षट्‌ च पारमिता; ्युभाः | 


दयन्यतामनिमित्तं च प्रणिधानविवजितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


बोधिचित्तं च ये चान्ये धमौ निबाणगामिनः | 
सान्नवानान्नवाः शान्ताः सर्वे गगनसनिभाः ॥ ७७॥ 
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९६ सखर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ ५.७८- 
ब्रह्मविहार शचत्वारः संग्रहा ये च कीर्तिताः । 
सत्वानां विनयाथोय कीर्तिताः परमर्षिभिः ॥ ७८ ॥ 
यश्च घमोन्‌ विजानाति मायाखप्रखभावकान्‌ । 
कद टीस्कन्धनिःसारान्‌ प्रतिश्रुत्कासमानकान्‌ ॥ ७९ ॥ 


5 तत्खभावं च जानाति त्रैघातुकमशेषतः । 
अबद्धमविमुक्तं च न॑ विजानाति निवतिम्‌ ॥ ८०॥ 


ए 143 सर्व॑घमान्‌ समान्‌ शुन्यानिर्नानाकरणात्मकान्‌ । 
न चेतौन्‌ रक्षते नापि रकिचिद्धम विपदयति ॥ ८१॥ 


स॒ प्यति महाप्रज्ञो धमकायमरोषतः । 
10 नास्ति यानत्रयं किचिदेकयानमिहासि त्‌ ॥ ८२ ॥ 


सवैधमाः समाः स्वै समाः समसमाः सदा । 
एवं ज्ञाला विजानाति निर्वाणममृतं शिवम्‌ ॥ ८३ ॥ 


इत्यायसद्धमपुण्डरीके ध्मपयये ओषधीपसितों नाम पञ्चमः ॥ 





१६स. २ छर चता, 


६ व्याकरणपरिवतंः | 
अथ खट भगवानिमा गा५। भाषिता म्वाविन्तं भिक्षुसंघमामन्रयते स्-आयरोच- 
यामि वो भिक्षवः, प्रति्रिदयामि | अयं मम श्रवरकः काद्यपो भिक्षितो घुद्धकोटी- 
सष्स्राणामन्तिके सत्कारं करिष्यति, गुकारं माननां प्रूजन।मचनामपचायनां करिष्यति, 
तेषां च बुद्धानां मगवतां सद्धम चारयिष्यति । स पश्चिमे समुच्छूये अव्रमासप्राप्तायां 8 
ठोकधातौ महाव्यूहे क्ये रदिम्रभाशौ नाम तथागनोऽ्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो टोक भविष्यति 
बिद्याचरणसपनः सुगतो रोकषिद्‌ तुन्रः पुर्पदम्मारधिः रास्ता देवानां च मनुष्याणां च 
बुद्धो भगवान्‌ । द्वादश चास्यान्तग्कल्पानाघुप्रमाणं मव्रिष्यति । विंशतिं चास्यान्तरकल्पान्‌ 
सद्धमः स्थास्यति । विरातिमेवान्तरकल्पान र द्वम॑त्रतिर्पकः स्थास्यति । तन्नास्य वुद्धक्ेत्रं 
टद्धं भविष्यति शुचि अपगतपापाणराकरकःटद्यमपगतश्वभप्र पातमपगतस्यन्द्‌निकागू भोटि- 10 
गहं समं रमणीयं प्रासादिकं दशनीय वटयमयं रन्नधरश्षप्रतिमण्डितं सुव्मृत्राष्टापद्निवद्ध 
पृष्पाभिकीणम्‌ । वहूनि च तत्र बोधरिमचश्यनसदस्राण्युत्पस्स्यन्त । अप्रमेयाणि च तत्र 
श्रावककोटीनयुतदतसहश्नाणि मविष्यन्नि | न च तत्र मारः पापीयानवतारं कष्यते, न 
च मारपर्पत्‌ प्रज्ञायत । भविष्यन्ति नत्र सव पुनमारश् मारपदश्च । अपितु खलु 
पुनस्तत्र लोकधातौ तस्यव भगवन। रदिमव्रनामम्य तथागतस्य शमने सद्रमेपरिग्रहाया- 15 
भियुक्ता भविष्यन्ति ॥ 
अथ खनु भगवांस्तस्यां वेद्ायामिमा गाथ अभाप्रत- 
परयाम्यदहं निन्त नुद्धचश्चुषा 
श्थविगो ययै कादयप वुद्ध्‌ भप्यति | 
अनागतञ्ध्वानि अम॑स्पकल्प 20 
क्रन्वान प्रजां द्विपदत्तमानाम्‌ ॥ १॥ 
त्रिशत्सदस्राः परिप्रणकरोय्यो 
जिनानयं द्रक्ष्यति काव्यपो दयम्‌ | 
चरिष्यती तत्र च ब्रह्मचय॑ 
बौद्धस्य ज्ञानस्य ईतन भिक्षवः ॥ २ ॥ 5 
कृत्वान प्रजां द्विपदोत्तमानां 
समुद्ानिय ज्ञानमिद अनुत्तरम्‌ । 
स पश्चिमे चोच्ूयि टोकनाथो 
भविष्यते अप्रतिमो महरिः ॥ ३॥ 
क्षेत्रं च तस्य प्रवरं भविष्यति 30 
विचित्र शुद्धं ञ्चम दशनीयम्‌ । 
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सद्धर्मपुण्डरीकसूरम्‌ । 


मनोज्ञरूपं सद प्रेमणीयै 

सुवर्णसूत्रः समलंकृतं च ॥ ४ ॥ 
रत्नामया वृक्ष तर्हिं विचित्रा 

अष्रापरदस्मि तहि एकमके । 
मनोक्गगन्धं च विमुञ्चमाना 

मेष्यन्ति क्षे्स्मि ईइमस्मि भिक्षो ॥ ५ ॥ 
प्रष्पप्रकारेः समक्तं च 

वरिचित्रपुस्पश्चोभितं च । 
श्व्रप्रपातान च तत्र सन्त 

समं रिवं भप्यति दशनीयम्‌ ॥ ६ ॥ 
तहि वोधिमसान सदस्रकोच्यः 

सुद्‌ न्तचित्तान महद्धिकानाम्‌ | 
वैपुव्यम्‌त्रान्तघ्राण तायिनः 

वहू भव्रिप्यान्त सहस्न नक ॥ ५ ॥ 
अनास्रवा अन्तिमदरह धारिणो 

भप्यन्ति ये श्रावक धर्मरज्ञः । 
प्रमाण तेषां न कदाचि विद्ते 


दिन्यन ज्ञानन गणि कल्पान्‌ ॥ ८ ॥ 


सो द्रादञ्च अन्तरकःव्प म्धास्यति 
सद्रम तिंश्ान्तरकस्प सथास्यति | 
प्रतिख्परकश्वान्तरकस्प पिंशति 
रदिमप्रभापस्य व्रियृह भष्यति ॥ ९ ॥ 


अथ खल्ायुष्मान्‌ महामाद्वल्यायनः सविर आयुष्मांश्च सुभूतिरायुष्मांश्च महाकालया- 
यनः प्रवेपमानः कायैभगवन्तमनिमिनत्रैव्यवटोकयन्ति स्म । तस्यां च वेलायां पृथक्‌ 


४ पृथद्नःसगीत्या दमा गाथा अभापन्त- 


30 


अर्हन्त हे महावीर शाक्यमिहट नरोत्तम । 
अस्माकमनुकम्पाय वुद्धशन्दरमुदीरय ॥ १० ॥ 
अवद्यमवसरं ज्ञाता अस्माक पि नयोत्तम । 
अमृतेनेव सिञ्चिखा व्याकुरप्व विभोजन ॥ ११ ॥ 
दुर्भिक्षौदागतः कश्चिनरो ब्ध्व सुभोजनम्‌ | 
प्रतीक्ष भूय उच्यत हम्तप्रा्तसि मोजने ॥ १२ ॥ 





१९ तेहि. २ ~ अन्तरककल्प. ३1 दुरश्च आगतः, 


-६.१७ ] ६ व्याकरणपरिवर्तः। ९९ 


एवमेवोत्युका अस्मो हीनयान विचिन्तय । 
दुष्कारमुक्तसखा वा वुदधज्नानं टभामहे ॥ १२ ॥ 

न तावद स्मान्‌ संबुद्धो व्याकरोति महामुनिः । 

यथा हस्तसि प्रक्षिप्तं न तद्धञ्जत भोजनम्‌ ॥ १४ ॥ 
एवं च उत्सुका वीर श्रत्वा प्रोपमनुत्तरम्‌ । 

व्याकृता यद्‌ भप्यामम्तदा मेष्याम नित्रेताः ॥ १५ ॥ 
व्याकरोहि महावीर हितेपी अनुकम्पकः । 

अपि दाद्िचित्तानां भवरेदन्नो महामुन्‌ ॥ १६ ॥ 


(म 


अथ खलु मगवांस्तपां महाश्रावकाणां ग्थविराणामिममेवंरूप चतस्र चेतःपरि- 
परितकेमाज्ञाय पुनरपि सवावन्तं भिश्चुसंघ्रनामनत्रयतन स्म-अयं म क्वो महाश्रावकः स्थविरः ५ 
सुभूतििरत एव बुद्धकोटीनगरुतशतसदस्नाणां सन्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां प्रूनना- 
मर्चनामपचायनां करिष्यति । तत्र च व्र्मचर्य चरिष्यति, बोधिं च समुद्रानयिष्यति । एवं- 
रूपांश्ाधिकारान्‌ कृवा पश्चिमे समुच्छ्रय शधिकतुनौम तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्धो योक 
भविष्यति व्िद्याचरण्पनः सुगतो टोत्ःविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शासता दवाना चं 
मनुष्याणां च वुद्धो भगवान्‌ । रतम॑भवं च नामाय तद्‌ बुद्धधत्रं भविप्यति | रत्तावमासश्च 
नाम स कल्पो मविष्यति । ग्मंच तदू र्त्र मवप्यति, रमणीये स्फटिकमयं रतवरक्न- 
विचित्रितमपगतश्चञनप्रपातमपगतयूशादिगदः सनौ प ववानिकीणम। कूटागारपमिमिगिप् चत्र 
पुरुपा वासं कपयिष्यन्ति । व्रहवश्वाम्य श्रा भिष्वन्यप्रिमाणाः) यपां न श्यं गणनया 
पर्यन्तोऽधगन्तुम्‌ । वहूनि चात्र वोर प्ादननतदानमददाणि भविप्यन्ति | तस्य च 
भगवतो द्वाद शान्तरकल्पानायु्थरम(णं भविप्यति । विप्रति चान्तरक्स्पान्‌ सु द्रमः स्थास्यति | ‰ 
विंदातिमेवान्तरकल्पान्‌ सद्धमप्रातरूपकः स्थारस्या+ । स च भगवान्‌ वेडायसमन्तरीक्ष 
सिता अभीक्ष्णं धर्म॒॑दे यिष्यति, वहूनि च वबराधिसखशतसहस्राणि वहूनि च श्रावक- 
रातसहस्नाणि विनेष्यति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वरायामिमा गारा अमाप्रत-- 
आयोचयामि अहमद भिक्षवः ¢ 
प्रतिवेद्याम्यय ममां शृणोथ । 
स्थविरः सुभूतिमेम श्रावकोऽयं 
भविष्यते बुद्ध अनागतेऽध्वनि ॥ १४ ॥ 
वुद्धांश्च परियत्व महानुभाव्रान्‌ 
त्रिरच प्रणानयुतान कोटीः । 30 
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१०० सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ ६.१८ 


चरिष्यते चय तदानुलोमिकी- 
मिमस्य ज्ञानस्य कृतेन चैषः ॥ १८ ॥ 
स पश्चिमे वीर समुच्छयस्मिन्‌ 
दार्रिरातीटक्षणरूपघारी । 
6 सुवणयुपग्रतिमो महर्धि- 
भविष्यते छखोकहितानुकम्धी ॥ १९ ॥ 
सुदरौनीयं च सुक्षत्र भेष्यति 
दष्टं मनोज्ञं च महाजनस्य | 
विहरिप्यते यत्र स टोकवन्धु- 
10 स्तारिलि प्राणीनयुतान कोरः ॥ २० ॥ 
बहयोधिमचयात्र महानुभावा 
अविवल्यचक्रस्य प्रवर्तितारः | 
तीक्ष्णन्द्रियास्तस्य जिनस्य सासन 
यः योभयिष्यन्ति त वुद्रकषेत्रम्‌ ॥ २१॥ 
15 बहुश्रावकाम्तस्य न संस्य तेषां 
प्रमाण्यं नवास्ति कदाचि तेप्राम्‌ | 
पडभिन्ञ त्रैविय महद्विकाश्च 
अष्राविमोक्षेषु प्रतिष्िताश्च ॥ २२॥ 
अचिन्तियं ऋद्धिवटं च भष्यति 
20 प्रकाशयन्तस्यिममम्रत्रोधिम्‌ | 
देवा मनुष्या यथ गङ्खवाटिक 
भेष्यन्ति तस्यो सततं कृतान्नटी | २२ ॥ 
सो द्वादशो अन्तरकस्प स्थास्यति 
सद्धर्म विंशान्तरकल्प स्थास्यति । 
र प्रतिरूपको विंदातिमेव सथास्यति 
कट्पन्तराणि द्विपदोत्तमस्य ॥ २४ ॥ 
अथ खट भगवान्‌ पुनरेव सवावन्तं भिक्चुसंघमामत्रयते स -आरोचयामि वो भिक्षवः, 
प्रतिवेदयामि । अथं मम श्रावकः स्थविरो महाकाव्यायनोऽष्टानां बुद्धकोटीशतसहक्नाणामन्तिके 
सत्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां पूजनामचचनामपचायनां करिष्यति । परिनिर्ेतानां च 
30 तेषां तथागतानां स्तूपान्‌ करिष्यति योजनसहस्नं समुच्छूयेण पश्चाशद्‌ योजनानि परिणाहेन 
सप्तानां रतानाम्‌ । तथा सुवर्णस्य रूप्यस्य वैद्यस्य स्फटिकस्य लोहि तमुक्तेरदमगर्भस्य 
मुसारगल्वस्य सप्तमस्य रत्नस्य । तषां च स्तूपानां प्रजां करिष्यति पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपन- 
१ चैषाम्‌ रय. 


-द६.२९ ] ६ व्याक्रणपरि वर्तः । १०१ 


चूण चीवरच्छत्रध्वजपताकाविर्जयन्तीमिश्च । ततश्च भूयः परेण परतरेण पुनर््िरातीनां बुद्ध- 
कोटीनामन्तिके एवंरूपमेव सत्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां प्ूजनाम्चनामपचायनां 
करिष्यति । स पश्चिमे समुच्छरये पश्चिमे आत्ममावग्रतिलम्भे जाम्बूनदप्रमासो नाम तथा- 
गतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके भविप्यति विदाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुष- 
दम्यसारथिः शस्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । परिद्ुद्धं चास्य बुद्धक्षेत्रं 
भविष्यति समं रमणीयं प्रासादिकं दर्दीनीयं स्फटिकमयं रलनवरक्षामिव्रिचित्रितं सुवणेमत्रा- 
च्छोडितं पुष्पसंस्तरसंस्ततमपगतनिरयतितग्योनियमन्टकासुरकायं ब्रहनरदेवप्रतिप्ूणं बहु- 
श्रावकरातसहस्रोपरोभितं बहुबोधिमसकनमदहस्राचेत्रनम्‌ । द्वादश चास्य अन्तरकरा- 
नायुष्प्रमाणं भविष्यति । विंडातिं चास्य शअरन्तरकःपान्‌ सद्धभः स्थास्यति । विरातिमेवान्तर- 
कल्पान्‌ सद्धम॑प्रतिरूपकः सास्यति ॥ 
अथ खुं भगवांस्तस्यां वेायामिमा गाधा अभापत- 
दयणोथ मे भिन्नव अद रसत 
उदाहरन्तस्य गिरामनन्यधाम्‌ । 
काद्यायनः स्थविर अयं मि श्रावकः 
करिष्यत प्रूज विनायकमनाम. ॥ २५ ॥ 
सत्कार तेषां च वदरप्रकारं 
वषटेविध्रं लोकविनायकानाम्‌ । 
स्पार कारापयि निवृतानां 
पुप्पेष्ि गन्तरि च प्रूनयिप्यति ॥ २६ ॥ 
खमिव सो पश्चिमकं समुच्छ्रयं 
परिद्चद्धकनेत्रसि जिनो भविष्यति । 
परिपूरयित्वा इममेव ज्ञानं 
देेष्यते प्राणिमदहस्रकोटिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
स सत्कृतो सोकिं सदेवकस्मिन्‌ 
प्रमाकरो बुद्धं धिभुभविष्यति । 
जाम्बूनदाभासु स चापि नाम्ना 
संतारको देवमनुष्यकोटिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
वहूबोधिसचखास्तथ श्रावकाश्च 
अमिता असंस्या पि च तत्रक्षेत्रे | 
उपरोभयिष्यन्ति ति बुद्धशासनं 
भवप्रहीणा विभवाश्च सर्वे ॥ २९ ॥ 
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१०२ सद्धर्म पुण्डरीकस्‌अम्‌ । [ ६.३०- 


अथ म्बु भगवान पुनव मर््ाबन्तं भिश्चुसंघमामन्रयते स्म-आरोचयामि वो 

1९ 18 भिक्षवः, प्रतिवेदयामि । अयं मम श्रावकः स्थविरे महामौद्रव्यायनोऽषटाविंशतिबुद्धसहलराण्या- 
रागयिष्यति, तेषां च बुद्धानां भगवतां तरिविधं सत्कारं करिष्यति, गुरुकारं माननां प्रूजना- 
मर्यनामपचायनां करिष्यति । परिनिदरतानां च तेषां बुद्धानां भगवतां स्तरपान्‌ कारयिष्यति 

¢ सपतरत्मयान्‌ । तयथा सुव्णैस्य रूप्यस्य वयस्य स्फटिकस्य लोहितमुक्तेररमगभ॑स्य 
मुसारगल्वस्य । योजनसहसरं समुच्छरयेण पञ्चयोजनङञतानि परिणाहेन । तेषां च स्तूपानां 

विविधां प्रूजां कश््यति पुष्पधूपगन्धमान्यव्रिटेपनचूण चीवर्च्छत्रध्वनपताकावेजयन्तीमिः । 

ततश्च भूयः पेण परतरेण रिंशतवुद्धकोर्तसदस्नाणामेवंरूपमेव सत्कारं करिष्यति, 

भ 107 गृरुकारं माननां प्रजनामचनापरपत्ायनां करिष्यति । पिमे च आत्ममावप्रतिकम्भे 
10 तमाठपत्रचन्दनगन्ध्रो नाय तथ्रागनोऽ"मू मम्यतरमयुद्धो ट्ोके भविष्यति विचाचरणसंपनः 

सगतो लोकविदलत्तरः पुरपदम्यतारथिः शास्ता देवानां च मनुभ्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । 

मनोगिरमं च नामाम्य तद्रद्ध्नत्रं भविष्ति | रतिप्रप्रणश्च नाम स कल्पो भविष्यति । परिदुद्ध 

चास्य तहुदधकषत्रं मविप्यति) स्व रसनीयं प्रासादिकं सुद्शनीयं स्फटिकमयं रतवृक्ामि 

६15५ विचित्रितं मक्तकुसुमाभिकीण टद्रनर्रवप्रतिपृणब्रपिद्तमहस्तनिपेवितं यदृत श्रावश्च 
15 वोधिसचैश् । चतुध्िशर्ति चस्य अन्तरकम्प्नायुष्प्रमाणरं भविप्यति | चघारिदाचच अन्तर- 


(6 


कल्पान्‌ सद्धमः स्थास्यति } चन्वारियद्रेव अन्तरकल्पान्‌ संद्धम॑प्रतिखूपकः शास्यति ॥ 
अथ ग्वटु मगवान्त्यां वेदायामिमा माथा अमापत- 
मद्रस्यगोत्रो सम श्रावकोऽयं 
भ 159 जदिन्व मानुप्यकमातसमावम्‌ | 
20 विदान्स॒हस्नाण जिनान तायिना- 
मन्याश्च अधा विरजान द्रक््यति ॥ ३० ॥ 
चरिष्यते नच्र च ब्रह्मचय 
बरद्धं टमं ज्ञान गवेपमाणः | 
सत्कार तेपां द्विपदोत्तमानां 
४ विविधं तदा कादि विनायकानाम्‌ ॥ ३? ॥ 
सद्धशु तपां विपु प्रणीतं 
धारन्व कल्पान स॒हस्रकोस्वः । 
र्जा च स्त्रपेपू करिष्यत तदा 
प्ररिनिवरृतानां सुगतान तेष्राम्‌ ॥ ३२॥ 
30 रत्नामयान्‌ स्तूप सवैजयन्तान्‌ 
करिष्यते तेष जिनोत्तमानाम्‌ । 


षि म 


१ {4 'वुद्धक्षेत्रसदह०. २ ‰# कािनि, 


-६.३९ ] ६ व्याकरणप्ररिवतेः; । १०३ 


पुष्पेहि गन्धेष्टि च पूजयन्तो 
वादि वा लोकहितानुकम्पिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तपश्चिमे चैव समुच्छूयस्मिन्‌ 
प्रियदरने तत्र मनोकञक्षत्रे | 
भविष्यते खोकहितानकम्पी ॥ 
तमाटपत्रचन्द्‌ नगन्ध नाम्ना | ३५ ॥ 
चतुर्िराप्रणान्तरकल्प तम्य 
आयुष्प्रमाणं सुगतस्य म्यति | 
प्रकारायन्तस्िम बुद्धनत्री 
मनुजेषु टव च निल्क्राटम्‌ | ३५ ॥ १ 
व्रहुश्रावकास्तस्य जिनम्य तत्र 1५ 158 
कोटी स्रा मथ गह्भयाटिकाः | 
प्रडभिज्न त्रैविद्य पहद्धिकाश्र प 140 
अभिन्नप्राप्राः सुगरम्य शामन ॥ ३६ ॥ 
अवेवर्तिकाश्रो यददो धिस्न्य 1 
आरव्धवीयाः रद मत्रजानाः | 
अभियुक्तरपाः युगतम्य दामन 
तपां सटस्लाणि ठट्नि तत्र |} ३७ ॥ 
प्ररिनिवृतस्यापि मिनस्य तस्य प 108 
सद्भ्य मंस्थासयति तस्मि काढ | ९0 
विरा विदान्तरवाःप प्रणो 
एतत्ममाणं प्रतिरूपस्य | ३८ ॥ 
महर्द्धिकाः पञ्चभि श्रावक्रा य्‌ 
निर्दिष्येते मथ अग्रवोधरये | 
अनागतेऽध्वानि जिनाः खयंभुव- 
स्तेषां च चयी द्णुथा समान्तिकात्‌ ॥ ३९ ॥ 


४) 
ध 


इव्या्सद्धर्भपुण्डरीके घर्मपयीये व्याकरण्परिवर्तो नाम पष्ठः ॥ 
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७ पूर्वयोगपरिवर्तः । 
भूतपूर्व भिक्षवोऽतीतिऽध्वनि असंख्येयैः कस्परसंस्येयतरेविपुरेरप्रमेयेरचिन्लैरपरिमितै- 
रप्रमाणेस्ततः परेण परतरेण यदासीत्‌-तेन कटेन तेन समयेन महाभिज्ञज्ञानाभिभूनांम 
तथागतोऽदईन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि व्रिधाचरणसंपन्नः सुगतो लोकविदनुत्तरः 
5 पुरुषदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ संभवायां लोकधातौ 
महाख्ये कल्पे । कियचचिगोत्पननः स॒ भिक्षवस्तथागतोऽमूत्‌ । तथापि नाम भिक्षवो 
यावानिह त्रिसाहक्नमहासाह्ने रोकधानौ प्रधिवीधातुः, तं कश्चिदेव पुरुपः सवं चूर्णी 
कुर्यात्‌, मपि कुर्यात्‌ । अथ वदु स॒ पस्पम्नम्माष्छोकधातोरेकं परमाणुरजो गृहीवा 
पूर्वस्यां दिशि टोकधातुसहज्नमतिक्रम्य तदेतं परमाणुरज उपनिक्षिपेत्‌ । अथ स पुरुपो 
10 द्वितीये च परमाणुरजो गृहीघा ततः परेण परतरं सोकधातुसहस्रमतिक्रम्य दितीयं 
परमाणुरज उपनिक्षिपेत्‌ । अनेन पययेण म पुश्प: सत्रावन्तं परृथिवीधातुमुपनिक्षिपेत्‌ 
पूर्वस्यां दिरि । तक्छि मन्यध्वे भिन्वः दाक्यं तेपां ठोकधातूनामन्तो वा 
पर्यन्तो वा गणनयाधिगन्तुम्‌ £ त॒ आहुः-ने हीदं भगवन्‌, नो हीदं सुगत । 
मगवानाह-रशक्यं पुनार्भक्षवम्तेयां खोकधानूनां केनचिद्‌ गणकेन वा गणकमहामात्रेण 
15वा गणनया पर्यन्तोऽधिगन्तुम्‌, यप वोपनिक्षि्ठानि तानि परमाणुरजांसि, येषु वा नोप- 
निक्षिप्तानि । न सेव तेषां कस्पकोटीनयुतरान सहस्राणां शक्यं गणनायोगेन पर्यन्तोऽधिगन्तुम्‌। 
यावन्तः कल्पास्तस्य भगवतो महाभिङ्नाज्ञानाभिमुत्रस्तधागतस्य परिनित्रैतस्य, एतावान्‌ स 
कालोऽभूदेवमचिन्यः, एव्रमप्रमाणः । तं चाहं भिक्षूवस्तश्रागतं तावच्िरं परिनिंतमनेन 
तथागतज्ञानददानवटाघ्रानेन यथा खरौ वा परिनिव्रृतमनुस्मरामि ॥ 
20 अथ खट्ट भगवांस्तस्यां वेखायामिमा माधा अभापत- 
अभू अतीता वहन कपकोय्यो 
अनुस्मरामि द्विपदानमुत्तमम । 
अभि्नज्ञानाभिमुवं महामुनि- 
मभूपि तत्काटमनृत्तमो जिनः ॥ १ ॥ 
25 यथा त्रिसाहन्रिम खोकधातं 
कथिद्‌ रजं कुये अणुप्रमाणम | 
परमाणुमेकं च ततो गृहीत्वा 
कषत्रं सहस्रं गमियान निक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 
दवितीयं तर्तीयं पिं च ण्व निक्षिपेत्‌ 
90 सवपरिमो निश्षिपि ते रजोगलम्‌ | 
रिक्ता भवता इय सोकधातुः 
सवश्च सो पांस भवेत क्षीणः ॥ ३॥ 


-७.७] ७ पूर्वेयोगपरिवतैः । १०८५ 


यो टोकधातुप भवेत तासु 
पांसु रजो यम्य प्रमाणु नासि । 
रजं करित्वान अशेपतस्तं 
ट्य ददे कल्पदाते गनि च ॥ ¢ ॥ 
एवाप्रमेया वह कल्पकोय्यः 
प्रिनिवेतस्य सुगतस्य तघ्य | 
प्रमाण स्वे न भवन्ति टश्ष्या- 
म्ताव्रद्रहु श्वीण मवन्ति कल्पाः | "|| 
तावचचिरं निवत्‌ तं विनायक 
तान्‌ श्रावकांस्तांश्च पि वोधिसचान्‌ । 10 
णतादडं ज्ञानु तथागनानां 
स्मरामि वृत्तं यथ अदश्रोवा॥ ६ ॥ 
एताद्रां भिक्षव ज्ञानमेत- 
दनन्तज्ञानस्य तथागतस्य । 
बुद्धं मया कल्परत॑गनकंः 15 
स्मृतीय सृक्ष्माय अनास्रवाय ॥ ५७ ॥ 
तस्य श्ट पुनर्भिक्षवो महाभिन्ञाङ्ञानाभिभुवरस्तथागतस्याहतः सम्यक्संघुद्रस् चतु- 
प्यन्चारान्करपकोटीनयुनरतसहस्राण्यायुष्रमाणममूत्‌ । पर्वं च स भगवान्‌ महाभिज्ञाना- 
भिभूम्तथागतोऽनभिसंवुद्धोऽनुत्तरां सम्यक्संवोधि बोधिमण्डवराग्रग्रत एव सर्वा मारसेनां 
प्रामन्नीत्‌ परारजपीत्‌ | प्रभञ्चयिला पराजपित्वा अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्स्यामीति न 
च तावत्तस्य ते धमा आमुखीभवन्ति स्म । स बोधिवृक्षमूले बोधिमण्डे एकमन्तरकल्पमसात्‌। 
दवितीयमप्यन्तरकल्पमस्थात्‌ । न च तावदनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्यते । तृतीयमपि 
चतुर्थमपि पञ्चममपि प्षटमपि सत्तममपि अष्टममपि नवममपि दश्चममप्यन्तरकरपं बोधिवृक्षम्‌ 
बोधिमण्डेऽयात्‌ सक्रद्रतनेन पयङ्कन अन्तरादन्युत्यितः। अनिञ्जमानेन चित्तेन अचटमानेन 
अवेपमानेन कायेनास्ात्‌ । न च तावदस्य ते धमो आमुखीभवन्ति स्म ॥ 5 
तस्य खलु पुनर्भिक्षवो भगवतो बोधिमण्डवराग्रगतस्य देवे्लायललिदोमहारिंहासनं 
र्प्तमभूद्‌ योजनडतसह्नं समुच्छयेण, यत्र स भगवान्‌ निपय अनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मभिसंबुद्धः । समनन्तरनिषण्णस्य च खलु पुनस्तस्य मगवतो बोधिमण्डे, अथ ब्रह्मकायिका 
देवपुत्रा दिव्यं पुष्पवर्षममिग्रवरषयामासुः। बोधिमण्डस्य परिसामन्तकेन योजनरातमन्तरिक्षे च 
वातान्‌ प्रमुञ्चन्ति, ये तं जी्णैपुष्पमवकर्षयन्ति । यथाप्रवर्षिंतं च तत्‌ पुष्पवर्षं तस्य भगवतो ॐ 
बोधिमण्डे निषण्णस्य अव्युच्छिन्न प्रवषयन्ति । परिप्रणान्‌ दशान्तरकल्पान्‌ तं भगवन्तमभ्यवर- 


1 
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१०६ सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ ७.८- 
किरन्ति स । तथा प्रवर्पितं च तत्पुष्पवपं प्रवर्पयन्ति यावत्‌ परिनिर्वाणकालस्षमये तस्य 
भगवतस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति । चातुम॑हाराजकायिकाश्च देवपुत्रा दि्यां देवदुन्दुभिमभि- 
प्रवादयामासुः | तस्य भगवतो बोधिमण्डवराग्रातस्य सत्कायथमन्युच्छिन्नं प्रवादयामासुः 
प्रसिूर्णान्‌ दशान्तरकल्पान्‌ तस्य भगवतो निप्रण्णस्य । तत उत्तरि तानि दिव्याणि तूयाणि 


6 सततसमितं प्रवादयामासुर्यावत्तस्य भगवतो महापरिनित्रणकाठसमयात्‌ ॥ 


अथ खन्द भिक्षवो ददानामन्तरकल्पानामल्ययेन स॒ भगवान्‌ महाभिज्ञाज्ञानाभिभू- 
म्नथागतोऽदन्‌ सम्यक्संवुद्रोऽनुत्तरां मम्यम्सेवोधिमभिसंनुद्धः । समनन्तराभिसंबुद्धं च तं 


विदिता ये तस्य भगव्रतः कुमार मतस्य पोडदय पुत्रा अभूवनौरसाः, ज्ञानाकरो नाम तेषां 
व्येष्ठोऽभूत । तपां च वट पुनर्भिक्षवः पोडकरानां राजङ्रमाराणामेकेकस्य च विविधानि 


10 क्रीडनकानि रामणीयकान्यभूवन्‌ विचित्राणि ददनीयानि । अथ खट भिक्षवस्ते पोडश 
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राजकुमारास्तानि विविध्रानि कीडनकानि रानणीयकानि विसजयिवा, तं भगवन्तं महाभिन्ञा- 
ज्ञानामिमुवं तथागनमर्हन्तं सम्यक्रसंवुद्धमनुत्तगं मम्यक्सवोधिमभिसंबुद्धं विदिवा, मातृभि- 
ध्रा्रीभिश्च दृटन्तीभिः पर्तनाः पुस्छताः तेन च महाराङ्ना चक्रवर्तिना आयकेण महा- 
कोरोन राजामादयश्च वहूभिश्च प्राणिकार्दानयुनदातमटस्रः परिव्रनाः पुरस्छरृनाः येन मगान्‌ 
महाभिज्ञाज्ञानानिमूस्तथगनोऽटन सम्यक्मेयुद्धो वोग्रिमण्डधरग्रगतः, तनोपसक्रामन्ति स्म| 
तस्य भगवतः सत्कारार्थाय गुस्काराथीय माननाथय प्रजननाय अचैनाधाय अपचायनाथय 
उपसंक्रान्ताः। उपसंक्रम्य तस्य भगवनः पाट धिरोभिवन्टिा तं भगवन्तं त्रिषप्रदरक्षिणीकरल्य 
अञ्नटि प्रगृ्य तं भगवन्तं संमुखमाभिगोयािः सार्प्याभिरमिपुवन्ति स्म-- 


महाभिपटूकोऽस्ि अचुत्तरोऽसि 
अनन्तकरः समुदागतोऽसि । 
उत्तारणाथायिह सवेदहिनां 
परिप्रण संकु अयं ति भद्रकः ॥ ८ ॥ 
मुदुष्करा अन्तरकल्िमान्‌ दश 
कृतानि एकासनि संनिपय । 
न च तञन्तरा कायु कदाचि नाचितो 
न हस्तपादं न पि चान्यदङ्गम्‌॥ ९ ॥ 
चित्तं पि ते शान्तगतं युसंसित- 
मनिद््यभूतं सद अप्रकम्प्यम्‌ । 
विक्षेपु नैवास्ति काचि प्रि तव 
अस्यन्तशान्तस्थितु घं अनान्नवः ॥ १० ॥ 





१. (कत्पिमे. २ ङक़ृतात. ३ £ कदाचिन्तव. 


-७.१६ | ७ पूर्ैयोगपरिवतः | 


दिष्ट्यासि क्षेमेण च खम्तिना च 
अविहेठितः प्राप्त इमाग्रबोधिम्‌ | 
अस्माकमृद्धी इयमेवरूपा 
दिष्टया च वधाम नरेन्द्रसिंह ॥ ११ ॥ 
अनायिकेयं प्रज स्व दुःखिता 
उताटिताश्ची ब निदीर्भसौख्या । 
माम॑ न जानन्ति दृखान्तगामिनं 
न मो्नैनोजनयन्ति वीरम ॥ १२॥ 
अपाय वधन्ति च दीधरत 
दिव्याश्च कायाः प्रह्िणध्रमीः। 
न श्रूयत जातु जिनान दान्द- 
स्तमोन्धकारो अयु मभृटोकः ॥ १३ ॥ 
प्राप्तं च त टोकविदू इहाच 
रिवं पदं उत्तम नाक्लवं च| 
वयं च टोकश्च अनुर्मृहीतः 


सारणं चत्वरा एति व्रज।म नाथ | १४॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते पोडश राजकुमाराः कुमारमूता एव्र बाकाः, तं भगवन्तं 
महाभिनञाज्ञानाभिमुखं तथागतमहैन्तं सम्यक्संवुद्धमामिः सारूप्यामिगीथामिः संमुखमभिष्टुल 
ते भगवन्तमय्येषन्ते स्म घर्मचक्रध्रवतनताये-दशचयतु भगवान्‌ धर्मम्‌, देशयतु सुगतो 


5 


10 


धर्म बहुजनहिताय बहुजनघुाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथाय हिताय सुखाय 


देवानां च मनुष्याणां च | तस्यां च वेखायामिमा गाथा अमापन्त- 
देरोहि धमं शतपुण्यलक्षणा 
विनायका अप्रतिमा महर्षे | 
रन्धं ति ज्ञानं प्रवरं विरिष्टं 
प्रकारया टोक्रि सदेवकसिन्‌ ॥ १५ ॥ 
अस्मांश्च तारेहि इमांश्च सत्वान्‌ 
निदरैय ज्ञानु तथागतानाम्‌ । 
यथा वयं पि इममग्रनोधिं 
अनुप्रप्यामोऽथ इमे च साः ॥ १६ ॥ 
चर्यां च ज्ञानं पि च सवै जानसि 
अध्यायं पूवेकृतं च पुण्यम्‌ । 
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१०८ सद्ध्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ ७.१७- 


अधिमुक्ति जानासि च सवप्राणिनां 
प्रतेया चक्रवरं अनुत्तरम्‌ ॥ १७ ॥ इति ॥ 

तेन खट्ट पुनर्भिक्षवः समयेन तेन भगवता महाभिन्नाज्ञानामिभुवा तथागतेनाहंता 
सम्यक्संबुद्धेन अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंवुध्यमानेन दरसु दिष्येकेकस्यां दिशि पञ्चार- 
5 छोकधातुकोटीनयुतरातसहस्राणि पद्धिकारं प्रकम्ितान्यमूवन्‌ , महता चावभासेन स्फुटान्य- 
भूवन्‌ । सर्वपु च तेषु खोकधातुपु या टोकान्तरिकास्तासु ये अक्षणा: संवृता अन्धकार- 
तमिस्राः यत्र इमावपि चन्द्रसूर्यौ एवमहर्द्िकौ पवंमहानुभावौ एवंमहौजस्कौ आभयाप्याभां 
नानुभवतः, वर्णनापि वण तेजमापि तेनो नानुमवरतः, ताखपरि तस्मिन्‌ समये महतोऽव भासस्य 
प्रादुभवोऽमूत्‌ । येऽपि तायु खोकान्तरिकासु सखा उपपन्नाः, तेऽप्यन्योन्यमव पदयन्ति 
10 अन्योन्यमेवं संजानन्ति-अन्येऽपि वत भोः साः सन्तीहोपपनाः । अन्येऽपि बत मोः 
सचाः सन्तीहोपपन्नाः इति । सर्वषु च तेप लोकधातुपु यानि देवभवनानि देवविमानानि 
च, यावद्‌ ब्रहमलोकाद्‌ पद्धिकारं प्रकम्पिनान्यभूवन्‌ , महता चावभासेन स्फुटान्यभूवन्‌ 
अतिक्रम्य देवानां देवानुभावम्‌ । इति हि भिन्नवस्तसिन्‌ समये तेप ठोकधातुषु महत; 

पृथिवीचाटस्य महतश्च ओदारिकस्यावभाक्स्य रोके प्रादृभोवोऽभूत्‌ ॥ 


1; अथ प्रूवस्यां दिरि तेषु पश्चारात्यु लोकघरातुकोधीनयुतदातसषसरेषु यानि ब्राह्माणि 
विमानानि, तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विशजन्ति, श्रीमन्ति ओजखीनि च । अथ खलु 
भिक्षवस्तपां मह ब्रह्मणामतद्‌ भवत्‌ -दमानि खट पुनब्रोद्याणि विमानान्यतीय भ्राजन्ति 
तपन्ति त्रिराजन्ति श्रीमन्ति ओजस्ीनि च । करस्य खन्विदरं परधनिमित्तं भविष्यतीति ? अथ 
पटु भिक्षवम्तपु पश्चारात्पु टोकध्रातुकोर्टीनयुतदातपहल्नेषु य मदब्रह्माणः, ते स्वडन्योन्य- 

९० भवनानि गवा आरोचयामासुः ॥ 


अथ च्वलु भिश्रवः सवसचत्राता नाम महात्रह्मा तं महान्तं ब्रह्मणणं गाथा- 
भिरध्यभापरत - 
अतीव नो हर्पित अद स्वे 
विमानश्रएठा इमि प्रचरन्ति । 
% श्रिया युतीया च मनोरमा ये 
किं कारणं ईशु मेष्यतेऽव ॥ १८ ॥ 
मधु गवरेपामथ णतमथं 
को दवपुत्रो उपपन्न अद | 
यस्याभावो अयमेवरूपो 
अभूतपूर्वो अयमय दृश्यते ॥ १९ ॥ 





१ ४४ मनोरमाय, 


-७.२३ ] ७ पूर्वयोगपरिवतैः। १०९ 


यदि वा भरद्‌ बुद्ध नरेन््रराजा 
उन्पन्न॒ टोकस्मि कर्िचिट्‌य । 
यस्यो निमित्तं इममेवरूपं 
श्रिया दरो दिष्य व्वटन्ति अच ॥२०॥ 
अथ खलु भिश्तवम्तेपु पञ्चारान्पु खोकधरातुकरोटीनयुतङतसहसेपर ये महा्रह्माणः, ते 5 
स्वे सहिताः समग्रास्तानि दिव्यानि खानि खानि व्राद्याणि विमानान्यभिरृद्य दिव्याश्च सुमेर 
मात्रान्‌ परष्पपुटान्‌ गृही्वा चतसृषु दिक्ष्वनुचेक्रमन्तोऽनृविचगन्तः पिमं दिग्भागं 
प्रकरान्ताः । अद्राक्षुः खलु पुनम्तेषु प्ञ्चारान्मु रोकरधातुकोटीनयुनदातसदसेषु भिक्षवस्ते 
महात्रह्माणः पश्चिमे दिग्भागे तं भगवन्तं महाभि्नज्ञानाभिभुवं तथागतमर्हन्तं सम्यक्स 
बुद्धं बोधिमण्डवराग्रगतं वोभरिवरक्षमटे रमिहासनोपव्रषटं परिवृनं पुरस्कृतं द्‌व्रनागयक्ष- 10 
गन्धर्वासुरगरूडकिनरमहोरगमनुप्यामतुष्यैः, तैश्च पत्रः पोडदामी राजकुमाररध्येप्यमाणं 
ध्मचक्रप्रवतनताये । दृष्टा च पुनर्येन स भगवरांम्तनोपसंत्रान्ताः । उपसंक्रम्य तसय भगवतः 
पादौ रिरोभिवन्दिला तं भगवन्तमनकरातसदस्रचः प्रदक्षिणीष्ल तश सुमेस्मात्रः पुष्प- 
पुरैस्तं भगवन्तमभ्यवकिरन्ति स्म, अभिप्रकिरन्ति स्म, तं च वोधिव्रक्षं दशयोजनप्रमाणम्‌ | 
अभ्यवकीथे तानि ब्राह्माणि विमानानि तस्य मग्नो नियातयामासुः- परिगृह्णातु भगवा- 15 
निमानि ब्राह्माणि विमानानि अस्माकमनुकम्पामुपादाय । परिभुज्ञत्‌ सुगत इमानि ब्राह्माणि 
विमानान्यस्माकमनुकम्पाम॒पादाय ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते महाब्रह्माणस्तानि खानि खानि विमानानि तस्य भगवतो 
निर्याय तस्यां वेटायां तं भगवन्तं संमुखमाभिगाथामिः सारूप्याभिरभिष्टवन्ति स- 
आशवर्यभूतो जिन अप्रमेयो 0 
उत्पन्न खोकस्मि हितानुकम्पी | 
नाथोऽसि शाम्तासि गुरूमि जातो 
अनुगृहीता दरिमा दिशोऽच ॥ २१॥ 
पश्चाराती कोटिसहस्र प्रणा 
या छोकधात्रन इतो भवन्ति । 5 
यतो वयं बन्दन आगता जिनं 
विमानश्रष्ठान्‌ प्रदिव सवशः ॥ २२ ॥ 
पूर्वेण करमेण कृतेन असन्‌ 
विचित्रचित्रा हि इमे विमाना; | 
प्रतिगृद्य अस्माकमनुप्रहाथं 0 
परिमुञ्जतां लोकविद्‌ यथेष्टम्‌ ॥ २३ ॥ 
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११० सद्ध्मषुण्डरीकसत्रम्‌ । [ ७.२७- 


अथ खलु भिक्षवस्ते महाब्रह्माणसतं भगवन्तं महाभिज्ञाज्ञानमिमुवं तथागत महन्तं 
सम्यक्संबुद्धं संमुखमामिः सारूप्यामिगीथामिरमिष्टूय तं भगवन्तमेतदूनुः- प्रबतेयतु भगवान्‌ 
धर्मचक्रम्‌ , प्रवतेयतु सुगतो धर्मचक्रं ठोके । देरायतु भगवान्‌ निगरतिम्‌ । तारयतु भगवान्‌ 
सखान्‌ । अनुगृह्णातु भगवानिमं ठोकम्‌ । देशयतु भगवान्‌ धर्मखामी धर्ममयं खोकस्य 


5 समारकस्य सत्रह्मकस्य सश्रपणत्राह्मणिकायाः प्रजायाः सदेवमानुषासुरायाः । तद्‌ भविष्यति 


10 


15 


बहुजनहिताय वहजनसुखाय टोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथाय हिताय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणां च ॥ 
अथ खलु भिश्षवस्तानि प्रञ्चारद्‌ ब्रह्मकोटीनयुतरातसहक्नाण्येकखरेण समसंगीलया 
तं भगवन्तमाभिः सारूप्यामिगोथाभिरध्यमापन्त- 
दे रोहि भगवन्‌ धर्म देगेहि द्विपदोत्तम । 
मेत्रीवरं च देहि सचांम्तरेहि दुःखितान्‌ ॥ २४॥ 
दृटभो दोकप्र्योतः परप्पमौदुम्चरे यथा| 
उत्पननोऽसि महाव्रीर अध्येपामम्तथागतम्‌ ॥ २५॥ 
अथ खलु भिक्षवः स भगवांस्तेपां मह त्रह्मणां तुष्णींभावेनाधिवासयति स्म ॥ 
तेन खु पुनर्भिक्षवः समयेन प्रदक्षिणे दिग्भागे तपु पञ्चारात्सु लोकधातुकोटी- 
नयुतदरातसहस्रेषु यानि ब्राह्माणि विमानानि, तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति 
ओजखीनि च । अथ ग्वदु भिक्षवस्तेपां ब्रह्मणामेतदमवत्‌-इमानि खलु पुननत्राह्माणि 
विमानान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति ओजखीनि च । कस्य खचलिदं 
्ूयनिमित्तं भविष्यतीति ‡ अथ खलु भिश्षवम्तेषु पञ्चाशत्सु टोकधातुकोटीनयुतरतसदकेषु 


४० ये महात्रह्माणः, तेऽपि स्वैऽन्योन्यभवनानि ग्वा आरोचयामासु; । अथ खलु भिक्षबोऽधि- 


25 


80 


मात्रकारुणिको नाम महाब्रह्मा तं महान्तं ब्रह्मगणं गाथाभिरध्यभापत-- 
कस्य पूवनिमित्तेन मारिपा अब द्दयते । 
विमनाः सविं भ्राजन्ति अधिमात्रं यङखिनः ॥ २६ ॥ 
यदि वा देवपुत्रोऽय पुण्यवन्त इष्टागतः | 
यस्येमे अनुभावेन विमाना; सर्वि शोभिताः ॥ २७ ॥ 
अथ वा बुद्ध लोकऽस्मननत्पन्नो द्विपदोत्तमः । 
अनुभावेन यस्या विमाना दमि इट्राः ॥ २८ ॥ 
सहिताः सर्वि मार्गामो तत्‌ कारणमसपकम्‌ | 
न खचवेतादर प्रवं निमित्तं जातु द्र्यते ॥ २९ ॥ 
चतुर्दिशं प्रपयामो अच्चामः क्षेत्रकोरियो । 
व्यक्तं लोकेऽ बुद्धस्य प्रादुभोवो भविष्यति ॥ ३० ॥ 
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अथ खट भिक्षवस्तान्यणि पश्चाराद्‌ ब्रह्मकोरीनयुनरतसहक्नाणि तानि खानि खानि 
दिव्यानि ब्राह्माणि विमानान्यभिर्द्य दिव्यांश सुमसमात्रान्‌ पुष्पपृटान्‌ गृहीवा चतसृषु 
दिक्षवनुच॑क्रमन्तोऽनुव्रिचरन्त उत्तरपश्चिमं दिग्भागं प्रक्रान्ताः । अद्राक्षुः खलु पुनर्भिक्षवस्ते 
महाब्रह्माण उत्तरपशिमे दिग्भागे तं भगव्रन्नं महाभिक्घाज्ञान भिमुवं तथागतमहन्तं सम्यक्स 1; 169 
चुद्धं बोधिमण्डघराम्रगतं वोधिवृक्षमटे यिहासनोपविष्ठं परिवरतं पुरस्कृतं देवनागयक्षगन्धवी- : 
सुरगस्डकिनरमहोरगमनष्यामनुष्यैः, तश्च पत्रः पोडशी राजकुमारैरष्यप्यमाणं धर्मचक्र- 
प्रवतेनतायै । द्षट्रच पुनर्येन स भगवान्‌ महाभिक्नाज्गानाभिभूम्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सं- 
बुद्धस्तेनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य च तम्य भगवतः पादौ दिरोमिग्रन्दिवा त॑ 
भगवन्तमनेकरातसदस्रकृतः प्रदक्षिणीक्रय तेः सुमरृमात्रः पुप्पपुरैस्तं भगवन्तमम्यव्रकिरन्ति 
स्म, अभिप्रकिरन्तिस्मतं च बोधिवृक्षं दशयोजनप्रमाणम्‌ | अम्यवर्कीयं तानि ब्राह्माणि 10 प 152 
विमानानि तस्य भगवतो नियातयामामुः-परिगृह्णातु मगव्रानिमानि ब्राह्माणि परिमाना- 
न्यस्माकमनुकम्पामुपादाय । परियुन्नतु सुगत इमानि ब्राह्माणि विमानान्यस्माकमनु- 
कम्पामुपादाय ॥ 

अथ खलु भिक्षवम्त महाब्रह्माणम्तानि खानि खानि विमानानि तम्य भगवतो 
नियील तस्यां वायां ते भगवन्तं संमुग्वमामिः सारूप्यामिगाधाभिरभमिषटवन्ति स ~ = 16 


[४४ । 


नमोऽस्तु ते अप्रतिमा महू 
देवातिदरवा कलविङ्गयुश्वरा । 
विनायका खोकि सदयकस्मिन्‌ 
वच्दामि ते टोकहितानुकम्पी ॥ ३१ ॥ 
आश्चयमूतोऽ{ कथंचिटोकः 0 
उसन्ञ॒ अदो सुचिरण नाथ | 
क्ट्पान प्रणो शत शून्य आसी- 
दरीति बुद्धेस्यु जीवटोकः ॥ ३२ ॥ 
सून्यश्च आसीद्धिपदोत्तमेहि 
अपायभूमी नद उत्सदासि । ९5 
दिव्याश्च कायाः परिहायिपृू तदा 1९ 170 
अङ्ीति कल्पान राता सुपणा ॥ २३ ॥ 
सो दानि चक्षुश्च गतिश्च लेणं प 118 
त्राणं पिता चो तथ बन्धुभूतः । 
उत्पनु लोकस्मि हितानुकम्पी 30 
अस्माक पुण्यैरिह धमराजा ॥ ३४ ॥ 
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अथ खट भिक्षवस्ते महाव्रह्माणसतं भगवन्तं महाभिज्ञज्ञानाभिमुवं तथागतमहन्तं 
सम्यक्संबुद्धं संमुखमाभिः सारूप्याभिगांथाभिरमिष्टुय ते भगवन्तमेतदूचु ;-प्रवतेयतु भगवान्‌ 
क 158 धर्मचक्रम्‌ | प्रवतेयतु सुगतो धर्मचक्रं कोके । देशयतु भगवान्‌ निदतिम्‌ । तारयतु 
भगवान्‌ छान्‌ । अनुगृह्णातु मगवानिमं लोकम्‌ । देशयतु भगवान्‌ धर्ममस्य लोकस्य 
6 समारकस्य सब्रह्मकस्य स॒श्रमणब्राह्मणिकायाः प्रजायाः सदेवमानुपासुरायः । तद्भविष्यति 
बहू जनहिताय बहूननसुखाय लोकानुकम्पायै महतो जनकायस्याथाय हिताय सुखाय 
देवानां च मनुष्याणां च | 
अथ खलु भिश्षवम्तानि पश्चाराद्‌ व्रह्मकोरटीनयुतशतसहस्राणि एकखरेण समसंगीया 
ते भगवन्तमाम्यां साशू्स्याभ्यां गाथाम्यामध्यभाप्रन्त-- 
10 प्रवतया चक्रवरं महामुने 
प्रकारया धु दरादिशापु । 
तारहि सखान्‌ दुग्वध्मपीडितान्‌ 
प्रामोय हषं जनयसख ददहिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पपा] य॑ श्र वोधीय भवेयु टाभिनो 
15 दिव्यानि स्थानानि त्रजयु चापि। 
हायेयु चोः आसुरकाय सर्व 
दान्ताश्च दान्ताश्च सुखी भवेयुः ॥ ३६ ॥ 
अथ खलु भिक्षवः स मग्वांस्तेपामपि मह ब्रह्मणां तुष्णीभावेनाधिवासयति स्म ॥ 
तेन खलु पुनर्भिक्षवः समयन दक्षिणस्यां दिदि तेषु पञ्चाकत्ु खोकधातुकोटी- 
2 तयुतङतसहसेषु यानि ब्राह्माणि विमानानि तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति, श्रीमन्ति 
ओजखीनि च । अथ खलु भिक्षवस्तेपां महाब्रह्मणामेतद भवत्‌-इमानि खलु पुनत्राह्माणि 
# 154 विमानान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति ओजखीनि च । कंस्य खलििदमेवं- 
रूपं पर्वनिमित्तं मविप्यति १ अथ खदु भिक्षवस्तेषु पञ्चारात्ु लोकधातुकोटीनयुतात- 
सहस्रेषु ये महाब्रह्माणः, ते सर्वे न्योन्यभवनानि गत्वा आरोचयामासुः । अथ खलु भिक्षवः 
25 सुधर्मा नाम महात्रह्मा तं महान्तं ब्रह्मगणं गाधामभ्यामघ्यभाषत- 
प 119 नाहेतु नाकारणमय मापो 
सर्वे विमाना इह जाज्वखन्ति । 
निमित्तं दर्यन्तिहर्कि पिटके 
साधु गवेषाम तमेतमथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
30 अनून कसपान राता द्यतीता 
नेतारं जातु निमित्तमासीत्‌ । 
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-७.४१ ] ७ पूर्वैयोगपरि वर्तः । ११३ 


यदि वोपपनो इह देवपुत्रो 
उत्पन्न खोके यदि वेष बुद्धः ॥ ३८ ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तेषु पश्चाशत्यु लोकधातुकोटीनयुतशतसहसेषु ये मह त्रह्माणः, 
ते स्वे सहिताः समम्रास्तानि दिव्यानि खाति खानि त्राह्माणि विमानान्यभिरुद्य दिव्याश्च 
सुमेरुमात्रान्‌ पुष्पपुटान्‌ गृहीचा चनसुपु॒दिश्वनुचंक्रमन्तोऽनुविचरन्त उत्तरं दिग्भागं 5 
प्रक्रान्ताः । अद्राक्षुः खलु पुनभिक्षवस्ते महात्रह्माण उत्तरं दिग्मागं तं भगवन्तं महाभिज्ञा- 
्ञानाभिमुवं तथागतमहैन्तं सम्यक्सेवुद्धं बोधिमण्डवराग्रगतं बोधिवृक्षमूे सिंहासनोपविष्टं 
परितं प्रस्कृतं देवनागयक्षगन्धवामुरगस्डकिनरमहोरगमनुप्यामनुप्यः, तैश्च पुत्रैः पोड- 
षभी राजकुमारैरयेष्यमाणे धमचक्रप्रवतेनतयै । दृष्या च पुनर्येन स भगव्रस्तेनोप- 
संक्रान्ता; । उपसंक्रम्य तस्य भगवतः पादौ िरोभिवन्दिला तं भगवन्तमनेकडातसहस्रकरखः 10 
प्रदक्षिणीकृ तैः सुमेसमत्रैः परष्पपुस्तं भगव्न्तमम्यवकिरन्ति स्म, अभिग्रकिरन्ति स्म 
तं च बोधिवृक्षं दशयोजनप्रमाणम्‌। अम्यवरकीय तानि ब्राह्माणि दिव्यानि विमानानि तस्य 
भगवतो नियौतयामासुः-परिगृहातु भगवानिमानि व्राह्माणि विमानानि अस्माकमनुकम्पा- 
मुपादाय । परिभुञ्जतु सुगत इमानि ब्राह्माणि विमानानि अस्माकमनुकम्पामुपादाय ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तेऽपि मह ब्रह्माणस्तानि खानि खानि विमानानि तस्य भगवतो 15 
नियौलय तस्यां वेलायां तं भगवन्तं संमुखमाभिः सारूप्याभिर्गाथाभिरभिष्रवन्ति स- 
सुदृखभं दशन नायकानां 
खम्यागतं त मवरागमर्दन । 
सुचिरस्य ते दरनमद् ठेोके 
परिपणे कल्पान ₹रातेमि दृश्यसे ॥ ३९॥ 20 
तृपितां प्रजां तपय लोकनाथ 
अद्पूर्वाऽसि कथंचि द्दयतसते | 
ओदुम्बरं पुष्प यथैव दुटमं 
तथेव दृष्टोऽसि कथंचि नायक ॥ ४० ॥ 
विमान अस्माकमिमा विनायक 25 
तव्रानुभावेन विरोभिताद । 
परिगृह्य एतानि समन्तचक्षुः 
परिमुञ्ज चास्माकमनुम्रहार्थम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते महात्रह्माणस्तं भगवन्तं महाभिज्ञाज्ञानाभिमुवं तथागतमरहन्व 
सम्यक्संबुद्धं संमुखमामिः सारूप्याभिगाथाभिरमिष्टू्य ते मगवन्तमेतदूनचुः-्रवर्तयतु भगवान्‌ 
धर्मचक्रं रोके । देशयतु भगवान्‌ निदेतिम्‌ । तारयतु भगवान्‌ सान्‌ । अनुगृह्णातु भगवः- 
निम॑ लोकम्‌ । देरायतु भगवान्‌ धर्ममस्य लोकस्य समारकस्य सुब्रह्मकस्य सश्रमणग्राह्मणि- 
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११४ सद्ध्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ [ ७.४२- 


कायाः प्रजायाः सदेवमानुपराघुरायाः । तद्रविष्यति बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु- 
कम्पय महतो जनकायस्याथोय हिताय पुग्वाय देवानां च मनुष्याणां च ॥ 


अथ खलु भिक्षवम्तानि पञ्चाशद्‌ व्र्मकोटीनयुतशतसहस्नाणि एकखरेण समसंगीव्या 
तं भगवन्तमाभ्यां सारूप्याम्यां गाथाभ्यामध्यभाषन्त- 
5 दे शेहि धम भगवन्‌ विनायक 
प्रवतया धर्ममयं च चक्रम्‌ । 
निनादया घमममयं च दुन्दुभि 
त प्रमां च प्रपूरयख ॥ ४२॥ 
मद्ध्मवषं बपयख ल्टोके 
10 वट्गुसखरं भाप सुभापरितं च| 
अध्येपरितो धममुदीगयख 
मोचेहि सखा नयुनान कोस्य: ॥ ४३ ॥ 


जथ खलु भिक्षवः स भगवांस्तपां महब्रह्मणां तष्णींमव्रनाधिवासयति स्म । 
पेयाम्‌ । णवं दक्षिणपशिमायां दिदि, णवं पधिमायां दिशि, एवं पश्चिमोत्तरस्यां दिरि, 
15 एवसुत्तरस्यां दिरि, एतरमुत्तरप्रवस्यां दरि, एवमघोदिदि ॥ 
अथ खलु भिक्षव ध्यायं दिशि तपु पञ्चाश सकघातुकोटीनयुतरातसहसेषु 
यानि ब्राह्माणि विमानानि, तान्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति श्रीमन्ति ओजखीनि 
च | अथ खदु भिक्षवस्तपां महाब्रह्मणामेतद्‌ भवत्‌-इमानि खलु पुनग्राह्याणि विमाना- 
न्यतीव भ्राजन्ति तपन्ति विराजन्ति र्रामन्ति ओजखीनि च । कस्य खल्िदमेवंरूपं पूवे- 
20 निमित्तं भविष्यतीति £ अथ खलु भिक्षवस्तेपु पञ्चाशत लोकधातुकोटीनयुतरतसष्टसरेषु य 
महात्रह्माणः, ते सरवैऽन्योन्यमवनानि गत्वा आयेचयामासु; ॥ 
अथ खलु मिक्षवः रिखी नाम महाब्रह्मा तं महान्तं ब्रह्मगणं गाथामिरष्यभाषत- 
कि कारणं माषे इदं भविष्यति 
येना विमानानि परिस्फुटानि । 
5 ओजेन वर्णेन द्ुतीय चापि 
अधिमात्र बद्धानि किमत्र कारणम्‌ ॥ ४४॥ 
न इट्रशं नो अभिद्रव 
श्रुतं च केनो तथ पं आसीत्‌ । 
ओजःस्फुटानि यथ अद्य एता 
30 अधिमात्र भ्राजन्ति किमत्र कारणम्‌ ॥ ०५ ॥ 
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यदिवा यु कशिद्धवि देवपुत्रः प 121 
जयुभेन कर्मेण समन्वितो इह । 
उपपन्न तस्यो अयमानुभावो 
यदि वा मवेद्‌ बुद्ध कदाचि कोके ॥ ४६ ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तेपु पञ्चारात्सु लोकधातुकोटीनयुतरातसहसरेपु य महाब्रह्माणः, 
ते स्वे सहिताः समग्रास्तानि दिव्यानि खानि खानि ब्राह्माणि विमानान्यभिरद्य दिम्यांश्च 
सुमेरुमात्रान्‌ पुष्पपुटान्‌ गृहा चतसुपु दिश्वनुचंक्रमन्तोऽनुव्रिचरन्तो यन अधोदिगभाग- 
सनोपसंक्रान्ताः । अद्राक्षुः खलु पुनर्भिक्षवम्ते मह्रह्माणोऽयोदिग्भाग तं भगवन्तं 
महामिज्ञाज्ञानाभियुवं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं बोधिमण्डवराग्रगनं बोधिव्रश्चमटे सिह 
सनोपविष्टं परिवृतं पुरस्कृतं देवनागयक्षगन्धर्वासुरगरूडकिनरमहोरगमनुप्यामनुप्यः, तैश्च 10 
पत्रैः षोडशी राजकुमरिरध्ये्यमाणं धमचक्रग्रवतनतयि । दृष्ट्रा च पुनर्यन स मगा 
सनोपसंक्रान्ताः । उपसंक्रम्य भगवतः पादा रिरोभिवन्दिा तं भमगवन्तमनेकशातसहस्र- 
कृत्वः प्रदक्षिणीकृल्य तः सुमेस्मात्रः पुष्पपुटस्तं मगवन्तमभ्यवकिरन्ति स्म, अभिप्रकिरन्ति 
स्मतं च बोधिवृक्षं दद्ययोजनप्रमाणम्‌ | अम्यवकीथ तानि दिव्यानि खानि खानि 1; 118 
ब्राह्माणि विमानानि तस्य भगवतो नियातयामासुः- प्रतिगृह्णातु मगव्रानिमानि ब्राह्माणि 15 
विमानान्यस्माकमनुकम्पामुपादाय । परिभुञ्नतु सुगत इमानि ब्राह्माणि विमानान्यस्माकमनु- 
कम्पामुपादायेति ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्तेऽपि महात्रह्माणस्तानि खानि खानि व्रिमानानि तस्य भगव्रतो 
निय तस्यां वेटायां तं भगवन्तं संमुखमाभिः सारूप्यामिगोथाभिरमिष्टवन्ति स 
साघु दशेन बुद्धान लोकनाथान तायिनाम्‌ | २0 
त्रधातुकस्मि बुद्धा वै सच्ानां ये प्रमोचकाः ॥ ४७ ॥ 
समन्तचक्षु लेोकेन्द्रा व्यवल्योकेन्ति दिरो दरा । 
विवसरित्वागरतद्वारमोतारन्ति बहून्‌ जनान्‌ ॥ ४८ ॥ 
सून्या अचिन्तिया: कटपा अतीताः पूर्वि ये अमू । 
अदरनानिनेन्द्राणां अन्धा आसीदिशो दर ॥ ४९ ॥ 
वन्ति नरकास्तीत्रास्तियग्योनिस्तथासुराः । 
प्रेतेषु चोपपयन्ते प्राणिकोख्यः सष्टस्रशः ॥ ५० ॥ 1 177 
दिव्याः कायाश्च हीयन्ते च्युता गच्छन्ति दुगतिम्‌ | =. 
अश्रुता धम बुद्धानां गलेषां मोति पापिका ॥ ५१ ॥ 
चर्याडद्धिगतिग्रज्ञा हीयन्ते सवेप्राणिनाम्‌ । त 
सुखं विनदयती तेषां छुखसंज्ञा च नदयति ॥ ५२ ॥ 


। ५ 


१. 
श्न 
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११६ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌षम्‌ । [ ७.५३ - 


अनाचाराश्च ते भोन्ति असद्धम प्रतिष्ठिताः । 

अदन्ता लोकनाथेन दुगतिं प्रपतन्ति ते ॥ ५३ ॥ 

दृष्ठोऽसि लोकप्रयोत सुचिरेणासि आगतः । 

उतपन्न स्वैसखानां कृतेन अनुकम्पकः | ५४ ॥ 

दिवा क्षेमेण प्राप्तोऽसि वुद्धज्ञानमनुत्तरम्‌ । 

त्रयं त अनुमोदामो टोकश्चव सदैवकः ॥ ५५५ ॥ 

विमानानि युचित्राणि अनुभवेन ते विभो । 

ददाम त महावीर प्रतिगृह्ण महामुने ॥ ५६ ॥ 

अस्माकमनुकम्पाथे परिभुञ्च विनायक | 

धयं च सवेसचखाश्च अग्रां वोषि स्प्र्चेमहि ॥ ५७ ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्त महत्रह्माण्रसनं नमव्न्तं महाभि्ञाज्ञानाभिभुवं तथागतमहंन्तं 


> 


10 


सम्यक्संबुद्धं संमुरवमानिः सारू्प्यासिगाानिगमिषटल त भगवन्तमेतदृ चुः-प्रबतेयतु भगवान्‌ 
धर्मचक्रम्‌ । प्रवर्तयतु सुगतो प्रमचक्रम | दैरायतु भगवान्‌ निवेतिम । तारयतु भगवान्‌ 
सधसच्वान्‌ । अनुगृह्णातु मगवानिमं टकम्‌ । देशयतु भगवान्‌ धभमस्य लोकस्य समारकस्य 
15 सुत्रह्मकस्य सश्रमण्राद्यणिकायाः; प्रजायाः सद्‌वमानुपाप्रुरायाः । तद्भविष्यति बहुजन- 
हिताय ब्रहजनसुखाय द्टोकरानुकम्पि महन जनकायस्याथाय हिताय सुखाय देवानां च 
मनुष्याणां च ॥ 
अथ ग्व भिक्षवम्नानि पञ्चाशद्‌ ब्रह्मकोटीनयुनशतसहस्राण्येकखरेण समसंगीद्या तं 
भगवन्तमाभ्यां सारूप्याम्यरां गाधाम्यामध्यभापन्त-- 
20 प्रवतंया चक्रवरमनुक्तरं 
पराहनखा अमृतस्य दुन्दृभिम्‌ | 
प्रमोचया दुःखदशतश्च सान्‌ 
निवाणमागं च प्रदरीयख ॥ ५८ ॥ 
अस्माभिरष्येपितु भाष धमे 
% मस्माननुगृह इमं च लोकम्‌ | 
वट्गुखरं चो मधुरं प्रमुश्च 
समुदानितं कट्पसहस्नकोटिभिः ॥ ५९. ॥ 
अथ खट भिश्नवः स भगवान्‌ महाभि्नाज्ञानाभिभूस्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धसतेषां 
ब्रह्मकोटीनयुनरातसहस्राणामव्यपणां विदिचा तेषां च पोडशानां पुत्राणां राजक्ुमाराणाम्‌ , 
90 तस्यां वेलायां धर्मचक्रं प्रव्लयामास् त्रिपरिवतै द्रादशाकारमप्रवर्तितं श्रमणेन वा ब्राह्मणेन 
वा देवेन वा मारेणवां ब्रह्मणा वा अन्येन वा केनचित्‌ पुनर्केकि सह धर्मेण । यदिदं 
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दुःखम्‌, अयं दुःखसमुदयः, अय॑दुःखनिरोधः, इयं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदयप्तयय- फ़ 160 
मिति | प्रतीलयसमुताद प्रवृत्ति च विस्तरेण संप्रकाशयामास-इति हि भिक्षप्रोऽविचाप्रलययाः 
संस्काराः, सस्कारग्रययं विज्ञानम, लिक्गानप्रययं नामरूपम्‌, नामरूपप्रलययं षडायतनम्‌, 
पडायतनग्र्ययः स्पशः, स्परोप्रलया वेदना, वेदनाप्र्यया तृष्णा, वणणाप्रययसुपादानम्‌ , 
उपादानग्रल्ययो भवः, भवग्रल्यया जातिः, जानिग्र्यया जराःरणश्षोकपग्दिवदुःखदोर्मन- 5 
स्योपायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवटस्य महतो दृःगवस्कन्धस्य समुदयो मवति । अविया- 
निरोधात्‌ संस्कारनिरोधः, संस्कारनिरोधाद्‌ विन्नाननिगोघ्रः. वि्नाननिरोवानामख्पनिरोधः, 
नामरूपनिरोधात्‌ पडायतननिरोधः, प्रडायतननिरेधात स्परानिरेधः, स्पदनिरोधाद्‌ 
वेदनानिरोधः, वेदनानिरोधात्तष्णानिगोधः, तृष्णानिगोधादुृपादाननिगेधः, उपादाननिगेधाद्‌ 
मवनिरोधः, भवनियेधाजातिनिगेधः, जातिनियोधाजरामरणदोकःपण्दिवद्‌ ःद्मनस्यो- 10 
पायाप्ता निर्ध्यन्ते | एवमस्य केवटमस्य महतो दुःखस्कन्धस्य नितेधो मवति ॥ 


सहप्रवर्तितं चेदं भिक्षवस्तेन भगवता महाभिक्ञाज्ानाभिभुवा तथागतेनार्हता 
सम्यक्संबुद्धेन घमभचक्र स॒दरेवकस्य टोकस्य समारकस्य संत्रहमवःम्य मश्रमणत्राह्मणिकायाः 
प्रजायाः स्देवमानुप्रासुरायाः पैद्‌ः पुरग्नात्‌, अथ नम्मिन्नव श्रणट्वमुूर्त पष्टः 
प्राणिकोरीनयुतद्चःसहस्ाणामनुपादाय आस्तवेम्यधिनानि विमुकानि । सवै चते त्रैविचाः 15 
प्रडभिज्ञा अषए्टविमोक्षध्यायिनः संवरत्ताः । पृनरनुप्र्ण भिन्षेवः स भगवान्‌ महाभिज्गाज्ञानाभि-  ॥ 180 
भूस्तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्ध द्वितीयां वमददानामकार्पति , तृतीयामपि प्रम॑देदानामकार्पीत्‌ , 
चतुथीमपि धमदेरनामकार्पीत्‌ ॥ 


अथ खलु भिक्षवस्तस्य भगवतो महाभिक्नाज्ानाभिगुवम्तागतस्यार्हतः सम्यक्तं- ६ 12, 
बुद्धलयेकेकस्यां धमभदेरानायां गङ्गनदीवाद्ुकासमानं प्राणिकोटीनयुतदशतसहस्नाणामनुपादाय 20 भ 11 
आस्वेभ्यध्ित्तानि धिमुक्तानि । ततः प्रशराद्‌ निक्षवम्तस्य भगवतो गणनास॒मतिक्रान्तः 
श्रावकसंघोऽमूत्‌ ॥ 


तेन खट पुनर्भिक्षवः समयेन ते पोट राजकुमाराः कुमारभूना एव समानाः 
श्रद्धया अगारादनागाचिां प्रत्रजिताः । स्वैच ते श्रागणेरा अमून्‌ पण्डिता न्यक्ता 
मेधाविनः कुराखा बह्रुद्ररातसहस्रचरिताविनोऽर्थिनश्वानुत्तगायाः सम्यक्संबोपरेः । अथ % 
खु भिक्षवस्ते षोडश श्रामणेरास्तं भगवन्तं महाभिन्नाज्नानाभिमुवं तथागतमह॑न्तं सग्य- 
क्संबुद्धमेतदूचुः--इमानि खट पुनर्भगवंस्त्रागतस्य बहूनि श्रावककोटीनयुतशतसहक्नाणि 
महरद्विकानि महानुभावानि महेशाख्यानि भगवतो धमदेरानया परिनिष्पनानि । तप्‌ 
साघु मगवांस्तथागतोऽ्न्‌ सम्यक्संवुद्धोऽस्माकमनुकम्पामुपादाय अनुत्तरां सम्यक्संबोधि- 
मारभ्य धमं देशयतु, यद्वयमपि तथागतस्यानुरिक्षेमहि । अर्थिनो वयं भगवंस्तथागतज्ञान- 0 
ददीनेन । भगव्रानेवास्माकमस्मिन्नेवार्थं साक्षी । वं च भगवन्‌ सवसखारायज्ञो जानीषे 
अस्माकमध्यादायमिति ॥ 


११८ सद्ध्मपुण्डरीकस्‌्रम्‌ । [ ७,५९- 


ए 181 तेन खट पुनर्भिक्षवः समयेन तान्‌ वालान्‌ दारकान्‌ राजकुमारान्‌ प्र्रजितान्‌ 
श्रामणेरान्‌ दृष्ट यावांस्तस्य राज्ञश्चकरवर्तिनः परिवारः, ततोऽधः प्रत्रजितोऽभूद ्चीतिप्राणि- 
कोटीनयुतशतसहस्राणि ॥ 


अथ खलु भिक्षवः स मगवान्‌ महाभि्ाज्नञानामि भूस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्रस्तषां 
; श्रामणेराणामध्यारायं विदिता परते; कलस्पसहस्राणामलययेन सद्धर्मपुण्डरीकं नाम ध्पर्यायं 
सृत्रान्तं महवैपुल्यं बोधिसचाववादं सवरबुद्धपरिग्रहं विस्तरेण सैप्रकाशयामास तासां सवासां 
चतस्णां पषेदाम्‌ ॥ 
{ग 102 तेन खलु पुनर्भिक्षवः समयेन तस्य भगवतो भाषितं ते पोडर राजकुमायाः 
श्रामणेरा उद्वदीतवन्तो धाग्तिवन्त आराधितवन्तः पर्याप्तवन्तः ॥ 

10 अथ खलु भिक्षवः स भगवान महाभि्ाज्ञानामिभूस्तथागतोऽन्‌ सम्यक्संबुद्स्तान्‌ 
पोट श्रामणरान्‌ त्याकार्पीद्‌नुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । तस्य॒ खलु पुनर्भिक्षवो महाभिज्ञा- 

प 1 ज्ञानाभिमुवस्तथागतस्याहतः सम्यक्रसंबुद्धसयेमं सद्धमपुण्डरीकं घमपयोयं भाषमाणस्य श्रावका- 
श्वाधिमुक्तवन्तः । ते च प्रोडश श्रामणरा वहूनि च ग्राणिकोटीनयुतद्तसहस्राणि 
विचिकिन्साप्राप्तान्यभूवन्‌ ॥ 

15 अथ चलं भिक्षवः स भगवान महाभिन्नज्नानाभिभूसतथागतोऽहंन्‌ सम्यक्संबुद्ध इमं 
मद्ध्मपुण्डगेकं घमप्रयायमष्टा कल्पस॒हसराण्यविश्रान्तो भाषित्वा विहारं प्रविष्टः प्रतिसंक्यनाय। 
तथा प्रतिसंटीनश्च भिक्षवः म तथागतश्वतुरश्ीतिकरसंहस्राणि विहारसित एवासीत्‌ ॥ 

\ 182 अथ खलु भिक्षवस्ते पोडश्च श्रामणेरास्तं भगवन्तं महाभिन्नाज्ञानाभिभुवं तथागतं प्रति- 
सीने विदिला प्रथक्‌ प्रथस्‌ घमामनानि रिंहासनानि प्रज्ञाप्य तेषु निपण्णास्तं भगवन्तं महा- 

20 भिज्ञाज्ञानामिभुवं तथागतं नमस्कृ तं सद्धर्मपृण्डरीकं धर्मपर्यायं विस्तरेण चतसृणां पषदां 
चतुरस्ीतिकत्पसदहस्राणि संप्रकारितवन्तः । तत्र भिक्षव एकैकः श्रामणरो बोधिसच्वः 
पटिपश्िगङ्गानदीवाटृकासमानि मप्राणिकोटीनयुतरतसषस्राण्युत्तरायां सम्यक्संबोधौ परि- 

ए 168 पाचितवान्‌ समादापितवान्‌ संहर्पिनवान्‌ समुत्तेजितवान्‌ संगप्रहर्षितवानवतारितवान्‌ ॥ 
अथ खदु भिश्नवः स भगवान महाभिन्नाज्ञानाभिमूस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तेषां 

2; चतुरस्षतिः कटपसहस्नाणामल्ययेन स्मृतिमान्‌ संप्रजानस्तस्मात्‌ समाधेर्व्युत्तिष्ठत्‌ । व्युत्थाय च 
स मगधान्‌ महाभि्ञा्ञानाभिमूस्तथागतो येन तद्धमौसनं तेनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य प्रज्ञप्त 

1 188 एवासने न्यषीदत्‌ । समनन्तरनिषण्णश्च खलु पुनर्भिक्षवः स भगवान्‌ महाभिज्ञाज्ञानाभिम्‌- 
स्तथागतस्तस्मिन्‌ धमोसने, अथ तावदेव सवीवन्तं पषन्मण्डटमवलोक्य भिक्षुसंघमामत्रयामास- 
आश्वयप्राप्ता भिक्षवोऽद्तप्राप्ता इमे पडदा श्रामणेरः प्रज्ञावन्तो बह्बुद्रकोटीनयुतरातसहम्न- 

30 पयुपासिताश्चीणचरितिा बुद्ध्ञानपयुपापका बुद्धज्ञानप्रतिग्राहका बुद्धज्ञानावतारका बुद्धज्ञान- 
संदरकाः । पयुपासष्वं भिक्षव एतान्‌ षोडरा श्रामणरान्‌ पुनः पुनः । ये केचिद्‌ भिक्षवः 


१ ५ व्युक्तष्ठन्‌. २ ## प्पयुपासिका, 


-७,५९ ] ५ पूवैयोगपरिवर्तः । ११९ 


श्रावकयानिका वा प्रयेकबुद्धयानिका वा बोधिसखयानिका वा एपां कुखपुत्राणां धर्मदेशनां 
न प्रतिक्षेप्यन्ति न प्रतिबाधिष्यन्ते, सवै ते क्षप्रमनुत्तरायाः सम्यक्रमवोधर्लभिनो 
भविष्यन्ति, सर्वे च ते तथागतज्ञानमनुप्राप्यन्ति ॥ 

तैः खलु पुनर्भिक्षवः प्रोडदाभिः करुटपुत्रैम्तस्य भगवतः शासनेऽयं सदधर्पुण्डरीको 
धर्मपयांयः पूनः पुनः संप्रकारितोऽभूत । तैः वह प्रनर्भिन्रवः पोडराभिः श्रामणै- 
बोधिसचेमहासचैर्यानि तान्येकैकेन बोधिसचेन महामचेन पण्टिपष्टिगङ्गानदीवाट्कासमानि 
सत्चकोटीनयुतरातसहस्राणि बोधाय समादापितान्यभूवन्‌, सराणि च तानि तरेव साभ 
तासु तासु जातिष्वतुग्रत्रजितानि । तान्येव समनुपदयन्नम्तेपामवान्तिकाद्धर्ममश्राषुः | 
तैश्वत्वारिशद्‌ बुद्रकोरीसहक्ताण्यारागितानि । केचिद बाप्यागगयन्ति ॥ 

आरोचयामि वो भिक्षवः, प्रतिवरिदयामि वः | ये ते पोडञ्च गजकुमागः कुमार मूता 10 
ये तस्य भगवतः शासने श्रामणेरा धरममाणका अभूवन , स्वे तेऽनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभि- 
संबुद्धाः । सर्वे च त एतरहिं तिष्टन्ति घ्िपन्ते यापयन्ति । दमु रिक्ष नानावुद्धशरत्रषु वह्नां 
श्रावकबोपिसचकोटीनयुतशतस्दस्राणां घमं दरयन्त । यदत प्र्न्यां रिरि मिश्नवोऽभिरलयां 
चछोकधातावक्षोम्यो नाम नथागतोदन्‌ सम्यक्॑वद्रौ मेस्कृटश्च नान तथागनोऽदन्‌ सम्य- 
क्संवुद्धः । प्र्रदक्निणस्यां दिरि भिन्नवः सिहप्रोषश्च नाम तधागनोऽहन्‌ सम्यक्मेवुद्धः 15 
सिहध्वजश्च नाम तथागतोऽहन सम्यक्संबद्धः । टद्विणम्यां दिनि भिन्न वआकाद्रप्रतिष्ठि- 
तश्च नाम तथागतोऽदेन्‌ सम्यक्संबुद्धो नि्यपरिनिव्रतश्च नाम तथागतोऽहनं रम्यक्संवुद्धः | 
दक्षिणपश्चिमायां दिरि भिक्षव उन्द्रध्वजश्च नाम तथागतोऽदेन सम्यक्म॑वद्धो ब्रद्मष्वजश्च नाम 
तथागतोऽर्हन्‌ सम्यक्सवुद्धः । पथिमायां दिशि भिश्षवोऽमिनायुश्च नाम तथागनोऽहन्‌ मम्य- 
क्संबद्धः सर्वलोकधातृपद्रवेदरेगप्रघ्युत्तीणश्च नाम तथागनोऽहन्‌ सम्यक्रम॑बद्धः । पथिमोत्तरस्यां 2 
दिरि भिक्षवस्तमाक्पत्रचन्दनगन्धाभिकङ्गश्च नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो मस्कटपश्च 
नाम तथागतोऽ्दन्‌ सम्थक्संबुद्धः । उत्तरस्यां दिदि भिश्ववो मेवस्वरदीपश्च नाम तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो मेघखरराजश्च नाम तथागनोऽदन्‌ मम्यक्स॑तुद्धः । उत्तरपरत्रस्यां दिशि 
भिक्षवः सपलोकमयच्छम्भितलविध्वंसनकरश्च नाम तथागतोऽटन्‌ सम्यक्रसंवुद्धः । अहं च 
भिक्षवः शचाक्यमुनिनीम तथागनोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्रः पोटदामो मध्ये खल्वस्यां सायां टोक- ॐ 
धातावनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंवुद्धः ॥ 

ये पुनस्ते भिक्षवस्तदा अस्माकं श्रामणेर भूतानां सखा ध श्रुतवन्तः तस्य मगवतः 
शासन एकैकस्य बोधिसचखस्य महासचस्य बहूनि गङ्गानदीवाटुकासमानि सचकोटी- 
नयुतरतसहस्राणि यान्यस्माभिः समादापितान्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, तान्येतानि भिक्षवो- 
ऽदापि श्रावकमूमाबेवावसितानि । परिपाच्यन्त एवानुत्तरायां सम्यक्संबोधो । एषवैपामानु- 
रवी अनुत्तरायाः सम्यक्संग्ोधेरमिसंबोधनाय । तत्वस्य हेतोः १ एवं दुरधिमोच्यं हि भिक्षव- 





१ ५ °छम्मितध्व॑सनरकरश्व. 
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१२० सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ ७.५९- 


सथागतज्ञानम्‌ । कतमे च ते भिक्षवः सच्वाः, ये मया बोधिसचेन तस्य भगवतः शासने 
अप्रनेयाण्यसंस्येयानि गङ्खानदीवाटुकासमानि सच्कोटीनयुतरतसषस्राणि सवैज्ञताधर्ममनु- 
श्रावितानि ? यूयं ते भिक्षवस्तेन काटेन तेन समयेन सचा अभूवन्‌ ॥ 
ये च मम परिनिष्रैतस्य अनागतेऽध्वनि श्रावका भविष्यन्ति, बोधिसखच्यां च 
£ श्रोष्यन्ति, न चावभोस्यन्ते बोधिसचा वयमिति, रकित्चापि ते भिक्षवः सर्व परिनिवाण- 
संज्ञिनः परिनिवीस्यन्ति, अपि तु खलु पुनर्भिक्षवो यदहमन्यासु टोकधातुष्वन्योन्यैनाम- 
धेयैरविहरामि, तत्र ते पुनरूपस्स्यन्ते तथागतज्ञानं पर्येपमाणाः । तत्र च ते पुनरेतां क्रियां 
श्रोष्यन्ति । एकमेव तथागतानां परिनिवाणम्‌ । नास्न्यद्‌ हितीयमितो बहिरनिंवाणम्‌ । तथा- 
गतानमेतद्िक्षव उपायकौशल्यं वदितव्यं ध्मदेरानाभिनिहारश्च । यस्मिन्‌ भिक्षवः समये 
10 तथागतः परिनिवीणकाटस्तमयमात्मनः समनुपस्यति, परिदधे च पर्षदं पद्यति अधिमुक्ति- 
सारां शून्यधर्मगरतिं गतां ध्यानवनीं महाध्यानवतीम्‌, अथ लु भिक्षवस्तथागतोऽयं काठ 
इति विदित्वा सवान्‌ वोधिक्षान्‌ सवश्रावकांश्च संनिपाद्य पश्चदितमथं संश्रावयति । न 
भिक्षवः किचिदस्ति रोके द्वितीयं नाम यानं परिनिर्वाणं वा, कः पुनवादस्तृतीयस्य ? 
उपायकौरस्यं चव्विदं भिश्चवस्तथागतानामदताम-दृरप्रनष्टं सचखधातुं विदिलया हीनाभिरतान्‌ 
15 कामपङ्कमग्रान्‌ , तत एां भिक्षवस्तथागतस्तनिर्वाणं मापते यद धिमुच्यन्ते ॥ 
तययथापि नाम भिक्षव इह स्यात पञ्चयोजनरानिकमटवीकान्तारम्‌ । महां श्चात्र जन- 
कायः प्रतिपन्नो मवद्‌ रत्तदीपं गमनाय । दरिकश्चैपामेको भवेद्‌ व्यक्तः पण्डितो निपुणो 
मेधावी कुशलः खस्वटवीदूगाणाम्‌ । स च तं सार्थमटवीमवक्रामयेत्‌ | अथ खलु स महाजन- 
कायः श्रान्तः छ्ृान्तो भीनच्रस्तः एवे वदेत्‌-यत खल्वाय दिकः परिणायकः जानीयाः-वयं 
20 हि श्रान्ता; कान्ता भीताख्स्ता अनिवरताः । पुनरे प्रतिनिवतयिष्यामः । अतिदूरमितोऽटवी- 
कान्तारमिति । अथ ग्ट भिक्षवः स दरिक उपायक्रुदाटस्तान्‌ पुरषान्‌ प्रतिनिवतितुकामान्‌ 
विदित्वा एवं चिन्तयेत्‌-मा खचिमे तपखिनस्ताघ्दं महारनद्रीपं न गच्छेयुरिति । स तेषा- 
मनुकम्पाथमुपायकोश्यं प्रयो नयेत्‌ । तस्या अटव्या मध्य योजनशतं वा द्वियोजनङतं वा 
त्रियोजनरातं वा अतिक्रम्य ऋद्धिमयं नगरमभिनि्मिमीयात्‌ । ततस्तान्‌ पुरृपानेवं वदेत्‌- 
9 मा भवन्तो भेष्ट, मा निव्रतेष्यम्‌ । अयमसौ महाजनपदः। अत्र विश्राम्यत | अत्र वो यानि 
कानिचित्‌ करणीयानि तानि सवौणि कुरष्वम्‌ | अत्र निवीणप्राप्ता विहरष्वमच्र विश्रान्ताः | 
यस्य पुनः कायं भविप्यति, स तं महारत्नद्रीपं गमिष्यति ॥ 
अथ खलु भिक्षवस्ते कान्तारप्रा्ताः सचा आश्वयप्ाप्ता अद्भृतग्रा्ठा मवेयुः-ुक्ता 
वयमटवीकान्तारात्‌ । इह निवरोणप्राप्ता विहरिष्याम इति । अथ खलु भिक्षवस्ते पुरुषा- 
80 स्तद्ृद्विमयं नगरं प्रविरोयुः, आगतसंक्ञिनश्च मवेयुः, निस्तीर्णसंज्ञिनश्च मवरेयुः । निदैताः 
रीतीभूता स्म इति मन्येरन्‌ । ततस्तान्‌ देशिको विश्रान्तान्‌ विदित्वा तदृद्धिमयं नगर- 
मन्तधापयेत्‌ । अन्तर्धापयिला च तान्‌ पुरुषानेवं बदेत्‌-आगच्छन्तु भवन्तः सत्वाः । 
अभ्यासन एप महारलनद्रीपः । इदं त॒ मया नगरं युष्माक विश्रामणाथमभिनिर्मितमिति ॥ 


-७.६३ ] ७ पूर्वयोगपरिवर्तः। १२१ 


एवमेव भिक्षवस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो युष्माकं सर॑सच्वानां च दे रिकः। अथ खलु 
भिक्षवसथागतोऽहन्‌ सम्यक्रपंबुद्ध एं पद्यति-महदिदं छदाकान्तारं निर्गन्तव्यं निष्करान्तव्यं 
्रहातन्यम्‌ । मा खचिमे एकमेव बुद्धज्ञानं श्रला द्र्ेणैव प्रतिनिवतययुः, नैवोपत्रमेवुः । 
बहपर्छिदामिदं बुद्धज्ञानं समुदानयितन्यमिति । तत्र॒ तथागतः सच्वान्‌ दुध्राशायान्‌ 
विदिता यथा स देदिकस्तदद्धिमयं नगरमभिनिर्मितीते तेषां सचचानां विश्रामणाधम्‌, 
विश्रान्तानां चैपामेवं कथयति-दइदं खलु ऋद्धिमये नगरमिति, णवमेव भिक्षवम्तथा- 
गनोऽप्र्हन्‌ सम्यक्र॑बुद्धो महोपायकोरान्येन अन्तरा दवे नित्रीणभूमी सचानां विश्रामणाथ 
देरायति संप्रकाशयति यदिदं श्रावरकमूमि प्रत्यकबुद्धमूमि च । यस्मिश्च भिक्षवः समये ते 
सचासत्र यिता मवन्ति, अथ ग्व भिक्षव्रस्तथागतोऽप्यवं संश्रावयति न व्व 
पुनर्भिक्षवो यूयं कृतकरलाः कृतकरणीयाः । अपि तु खलु पुनर्भिक्षवो युप्माकमम्यासः । 10 
दतस्तथागतज्ञानं व्यवव्यकयध्व भिक्षवो व्यवचारयष्वम्‌। यद्‌ युष्माकं नवाणं नैव निवोणम्‌, 
अपरि तु खलु पुनरूपायकौंशस्यमेतद्‌ भिक्षवस्तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां यत्‌ त्रीणि 
यानानि संप्रकारायन्तीति ॥ 
अथ खल्यु भगवानिममेवाशं॑ भूयस्या मात्रयोपदरहयमानस्तस्यां वेटायामिमा गाधा 
अभापत- ह 
अभिक्नज्ञानामिम्‌ु लोकनायके 
यद्रोधिमण्डस्मि निषण्ण आमीत | 
द रोह सो अन्तरकल्प पूर्णान्‌ 
न टम्सि बोधि परमाथद्ची ॥ ६० ॥ 
देवा नागा असुराय गुह्यका 20 
उथुक्त प्रूजाथं जिनस्य तस्य । 
पुष्पाण वपं प्रमुमोच तत्र 
वद्धे च बोधिं नरनायकेऽस्मिन्‌ ॥ ६१ ॥ 
उपरि च खे दुन्दुभयो विनेदुः 
सत्कारप्ूजाथं जिनस्य तस्य । 8 
सुदुःखिता चापि जिनेन तत्र 
चिरबुध्यमानेन अुत्तरं पदम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ददान चो अन्तरकस्प अद्यात्‌ 
स्पररो स बोधिं मगवाननामिभूः । 
हृष्टा उद्रास्तद आसु से 30 
देवा मनुष्या मुजगासुराश्च ॥ ६३ ॥ 
वीराः कुमारा अथ तस्य षोडश 
पत्रा गुणाढ्या नरनायकस्य । 


^~ 
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सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ ७.६४- 


उपसंत्रमी प्राणिसहस्रकोरिभिः 
पुरस्कृतास्तं द्विपदेन्द्रमप्रयम्‌ ॥ ६४ ॥ 


वन्दि पादौ च विनायकस्य 

अष्यषिषू धमं प्रकारायख । 
अस्मांश्च तर्हि इमं च रेवं 

सुभाषितनेह नरेन्द्रसिंह ॥ ६५ ॥ 
चिरस्य खोकस्य दशदिरोऽस्मिन्‌ 

विदितोऽसि उत्पन्न महातिनायक । 
निमित्तसचोदनहेतु प्राणिनां 

ब्राह्मा विमानानि प्रकम्पयन्तः ॥ ६६ ॥ 
दिशाय प्व्राय सहस्तकोव्वः 

षेत्राण पञ्चारादभूपि कम्पिताः | 
तत्रापि ये ब्राह्म विमान अग्रा 

सते तेजवन्नो अधिमान्रमासि ॥ ६५ ॥ 
विदित ते प्रू्निमित्तमीटस- 

मुपसंक्रमी टोकविनायकेन््रम । 
पुष्पैरिहाम्योकिरियाण नायक- 

मर्पेन्ति ते सवर विमान तस्य ॥ ६८ ॥ 
अध्यपिपरू चक्रग्रवननाय 

गाथामिगीतेन अभिसंस्तर्विसु । 
तृष्णीं च सो आसि नच्द्रराजा 

न ताव काटो मम घम भाषितुम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवे दिशि दक्षिणियां पि तत्र 

अथ पथमा हेषिमि उत्तरस्याम्‌ । 
उपरिष्टिमायां विदिशासु चेव 

आगद्य ब्रह्माण सहस्नकोटयः ॥ ७० ॥ 
पुष्पेभि अभ्योकिस्याण नायकं 

पाद्‌ च बन्दि विनायकस्य | 
नियतयिव्ा च विमान सवौ- 

नभिषटवित्वा परनरभ्ययाचि ॥ ७१ ॥ 





१ दिशा दक्षिणापि, 


-७.७८ | 





१ £ कोटीनयुता. 





७ पूवेयोगपरिवरतः । १२३ 


प्रवतेया चक्रमनन्तचक्षः 
सुदुटेभस्वं बहृकटपकोटिमिः | 
दरशोहि मेत्रीवल पूरतेसेवित- 
मपाब्रृणोदी अमृतस्य द्वारम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अध्येषणा ज्ञात्व अनन्तचक्षुः ¢ 
प्रकादाते घमं बहुप्रकारम्‌ । 
चत्वारि सस्यानि च विस्तरेण 
प्रतीत्य सर्वे इमि भाव उव्िताः ॥ ७३ ॥ 
अविद्य आदीकरियाण चक्षुमान्‌ 1\ 192 
प्रभापते स मरणान्तदुःखम्‌ । 10 
जातिप्रसूता इमि सवंदोपा 
मृद्युं च मानुष्यमिमेव जानथ ॥ ७४ ॥ 
समनन्तरं भाषितु धमं तेन +. 
बहुप्रकारा विविघा अनन्ताः । 
्रत्वानशीती नयुतान कोव्यः ४ 
सत्वाः सिताः श्रावक. मूतटे ठघुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
क्षणं द्वितीयं अपरं अभूषि 
जिनस्य तस्यो वह धम भाषतः | 
विद्युद्धसच्ा यथ गङ्खवाटुकाः 
क्षणेन ते श्रावकभूत आसीत्‌ ॥ ७६ ॥ 


ततोत्तरी अगणियु तस्य आसीत्‌ 
संघस्तदा लखोकविनायकस्य । 
कल्पान कोटीन्ययुता गणेन्त 
एकैक नो चान्तु लभेय तेषाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ये चापि ते षोडश राजपुत्रा 
ये ओरसा चैरककभूत स्वे । 
ते श्रामणेरा अवर्चिसु तं जिनं 
प्रकाराया नायक अग्रधमेम्‌ ॥ ७८ ॥ 


यथा वयं लोकविदू भवेम 1 198 
1 30 
यथेव सं सवेजिनानमुत्तम । 
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१ ४१ एवं, 


सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । | ७.७९- 


ह्मे च स्वा भवि सविं ९व 

यथेव तं वीर विद्युद्धचक्षुः ॥ ७९ ॥ 
सो चा जिनो आशयु ज्ञाव तेषा 

कुमार भूतान तथात्मजानाम्‌ । 
प्रकारशयी उत्तममग्रबोधिं 

टृष्टान्तकोटीनयुतेरनेकेः ॥ ८० ॥ 
हेतूसह्ैस्पद शयन्तो 

अभिक्ञज्ञानं च प्रवतयन्तः | 
भूतां चरि दशयि खोकनाथो 

यथा चरन्तो विदु वोधिसखाः ॥ ८१ ॥ 
इदमेव सद्धमसुपुण्डरी्ं 

वेपुल्यसूत्रं भगवानुवाच । 
गाथासहसेहि अनल्पकेहि 

येषां प्रमाणं यथ गङ्खवाटिकाः | ८२ ॥ 
मो चा जिनो भापिय सुत्रमेत- 

द्रिहार्‌ प्रविरित्व विटक्षयीत | 
पूणानरीतिं चतुरश्च कस्पान्‌ 

समाहितैकासनि टोकनाथः ॥ ८३ ॥ 
ते श्रामणेराश्र विदित नायकं 

विहारि आसनमनिष्क्रमःतम | 
संश्रावयिसु वह्ुप्राणिकोटिनां 

वोद्धं इमं ज्ञानमनास्रवं रिषम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पथक्‌ प्रथगासन प्रज्ञपित्वा 

अमापि तेपामिदमेव मूत्रम्‌ | 
सुगतस्य तस्य तद्‌ शासनस्मिन्‌ 

अधिकार कुवन्ति ममेवदूपम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गङ्खा यथा वाटटुक अप्रमेया 

सहस्र पष्ट तद श्रावर्थिसु । 
एकैकु तस्य सुगतस्य पुत्रो 

विनेति सानि अनस्पकानि ॥ ८६ ॥ 


७.९४] 


७ पूर्षयोगपरिवतेः। 


तस्यो जिनस्य परिनिर्धृतस्य 

चरि ते परियसु बुद्धकोट्यः । 
तेरी तदा श्रावितकेहि साध 

कुवन्ति प्रजां द्विपदोत्तमानाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चरिव चयां विपुलां विरिष्टं 

बुद्धा च ते बोधि दशदिशा | 
ते षोडशा तस्य जिनस्य पत्रा 

दिदासु सवासु द्यो हयो जिनाः ॥ ८८ ॥ 
ये चापि संश्रावितका तदासी 

ते श्रावका तेप जिनान सवै । 
इममेव बोधिं उपनामयन्ति 

तरमत्रमेण विविधेर्पायः ॥ ८९. ॥ 
अहं पि अभ्यन्तरि तपर आसी- 

न्मयापि संश्रावित सविं यूयम | 
तेनो मम श्रावक यूयम 

बोधावुधायेनिह सर्वि नमि ॥ ९० ॥ 
अयं खु हेत॒स्तद प्र आसी- 

दये प्रययो येन इ घम भाषे | 
नयाम्यहं येन ममाम्रबोधि 

मा भिक्षवो उत्रसथेह स्थाने ॥ ९१ ॥ 
यथाटवी उग्र भवेय दाद्णा 

दन्या निराकम्ब निराश्रया च | 
नटृश्चापदा चैव अपानिया च 

बालान सा भीपणिका भवेत ॥ ९२॥ 
पुरुषाण चो तत्र सहन नेका 

ये प्रथिताक्तामटवीं भवेथुः । 
अटवी च सौ शून्य भवेत दीघा 

पर्णानि पश्चारात योजनानि ॥ ९२ ॥ 
पुरुषश्च आढ्यः स्मृतिमन्तु व्यक्तो 

धीरो विनीतश्च विशारद श्च । 
यो देिकस्तेष भवेत तत्र 

अटवीय दुर्गाय सुभैराय ॥ ९४ ॥ 
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१४४ दु. 


सदर्मपुण्डरीकस्रम्‌ । [ ७.९५ 


ते चापि खिन्ना बहुप्राणिकोख 

उवाच तं देशिक तसि कले | 
लिना वयं आये न राक्तुयाम 

निवतेनं अचिह रोचते नः ॥ ९५॥ 
कुदाल्श्च सो पि तद पण्डितश्च 

प्रणायकोपाय तदा विचिन्तयेत्‌ । 
धिक्तष्ट रतैरिमि सर्वि बाला 

भ्रद्यन्ति आत्मान निवतेयन्तः ॥ ९६ ॥ 
यन्नहं ऋद्धिबलेन वाद्य 

नगरं महन्तं अभिनिर्मिणेयम्‌ | 
प्रतिमण्डितं वेदमसहस्नकोरिभि- 

विहारउयानुपदषेभितं च ॥ ९७ ॥ 
वापी नदीयो अभिनिर्भिणेयम्‌ 

आरामपुष्पैः प्रतिमण्डितं च । 
प्राकारदरैरुपशोभितं च 

नारीनरेश्वाप्रतिमेस्पेतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
निमौणु कृत्वा इति तान्‌ वदेय 

मा मायथा हर्षं करोथ चैव । 
प्राप्ता भवन्तो नगरं वरिष्ठ 

प्रविद्य कायाणि कुरष्व क्षिप्रम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उदश्रचित्ता भणथेह निवता 

निस्तीण सर्वा अटवी अरोषतः | 
आश्रासनाथोय वदेति वाचं 

कथं न प्रत्यागत सविं अस्या ॥ १०० ॥ 
विश्रान्तरूपांश्च विदित्व सवान्‌ 

समानयित्वा च पुनब्रवीति । 
आगच्छथ मद्य श्ुणोथ भाषतो 

ऋद्धीमयं नगरमिदं विनिर्मितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
युष्माक खेदं च मया विददिवा 

निवतं मा च भविष्यतीति । 
उपायकोशस्यमिद ममेति 

जनेथ वीयं गमनाय द्वीपम्‌ ॥ १०२ ॥ 





-७,१०९ ] ७ पूरवैयोगपरिवतः। १२७ 


एमेव हं भिक्षव देरिको वा 
प्रणायकः प्राणिसहस्रकोटिनाम्‌ । 
चिन्त पदयामि तथेव प्राणिनः 
छैशाण्डकोरां न प्रमोन्ति भेत्तुम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ततो मया चिन्तित एप अर्थो 6 
विश्रामभूता दमि निग्रैतीकृताः । 
सवेस्य दुःखस्य निरोध एप 
अहेन्तभूमो कृतकृत्य यूयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सम्ये यदा तु सित अच्र घान 1 108 
पदयामि यूयामर्हन्त तत्रं सवान्‌ । 10 
तदा च सर्वानिह संनिपालय 
भूताथमाख्यामि यंथप घमः ॥ १०५ ॥ 
उपायकौराल्य विनायकानां 
यद्‌ यान देरोन्ति त्रयो महर्षी | 
एकः हि यानं न द्वितीयमस्ति 15 
विश्रामणाथं तु द्वियान दैदिता ॥ १०६ ॥ + 175 
ततो वदेमि अहमद भिक्षवो 
जनेथ वीयं परमं उदारम्‌ । 
स्ङ्गजञानेन कृतेन यूयं 
नैतावता निवृति काचि भोति ॥ १०७ ॥ 0 
सवे्षज्ञानें तु यदा स्परिष्यथ 
ददो बलाये च जिनान धमौः। 
्रात्रिदातीटक्षणरूपधारी 
बुद्धा भवित्वान भवेथ निब्रंताः ॥ १०८ ॥ 
एताटरी देशन नायकानां 25 
विश्रामहेतोः प्रवदन्ति निदेतिम्‌ । 
विश्रान्त ज्ञात्वान च निवरंतीये 
सरबज्ञज्ञाने उपनेन्ति सवान्‌ ॥ १०९ ॥ 


इव्यायसद्धर्मपुण्डरीके धमपयीये प्रवैयोगपसिर्तो नाम सप्तमः ॥ 


कक 





१ ४१ 00. तत्र, २ ततोनु. ३ ## ज्ञानस्य. 


{< 199 


ग 133 
४४ 176 


£ ४00 


\४ 117 
2, 134 


{4 201 


८ पश्चमिश्चु्तव्याकरणपरिवर्तः । 


अथ खल्वायुष्मान्‌ पर्णो भेत्रायणीपुत्रो भगवतोऽन्तिकादिदमेवंरूपमुपायकैशल्य- 
ज्ञानद्ीनं संधाभापितनिर्दशं श्रवा एषां च महाश्रावकाणां व्याकरणं श्रुत्वा इमां च प्रवेयोग- 
परतिसयुक्तां कथां श्रुत्वा इमां च भगवतो वृपभतां श्रुवा आश्वयंप्राप्तोऽमूदद्तप्राप्तोऽम्‌- 
6 निरामिपेण च चित्तन प्रीतिप्रामोयेन स्फुटोऽभूत्‌ । महता च प्रीतिप्रामोचयेन महता च 
धर्मगोरवेण उत्यायासनाद्‌ मगवतश्वरणयोः प्रणिपलय एवं॑चित्तमुत्पादितवान-आश्चयं 
भगवन्‌ , आश्चर्य सुगत । परमदुष्करं तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाः कुवन्ति, य इमं 
नानाधातुकं टोकमनुवर्भयन्ते, बह्वभिश्वोपायकौौराव्यज्ञाननिद शनैः सानां घम देशयन्ति, 
तस्मिसस्मिश्च सखान्‌ विटम्रानुपायकौशव्येन प्रमोचयन्ति । किमत्र भगवन्‌ अस्माभिः 
10 शक्यं कुम्‌ ९ तथागत एवास्माकं जानीते आङयं प्रधयोगचयां च । स॒ मगवतः पादौ 
रिरसामिवन्य एकान्त शितोऽभूद्‌ भगवन्तमेव नमस्कुवैन्‌ अनिमिपाभ्यां च नेत्राभ्यां 
सुपरक्षमाणः ॥ 


अथ खट भगवानायुष्मतः प्रणस्य मेत्रायणीपुत्रस्य चित्तारायमवल्ोक्य सर्वावन्तं 
भिक्षुसंघमामत्रयते स्म- प्यथ भिक्षवो यूयमिमं श्रावकं परणं मेत्रायणीपुत्रं यो मयास्य 
15 भिक्षुसंघस्य धमकयथिकानमग्यो निर्दिष्टः, बहमिश्च भूतिमुणिरमिष्रूतः, वहभिश्च प्रकरि- 
रस्मिन्‌ मम शासने सद्धर्मपरिम्रहायाभियुक्तः । चतस्णां पर्पदां संहपैकः समादापकः 
समुत्तेजकः संप्रहप्रकोऽङ्नन्तो धमदेशनया, अटमस्य धर्मस्याख्याता, अलमनुग्रहीता 
सब्रह्मचारिणाम्‌ । मुक्त्वा भिक्षव्रस्तथागत नान्यः राक्तः प्रण मेत्रायणीपुत्रमथतो वा व्यञ्च- 
नतो वा प्रयादातुम्‌ । तत्कि मन्यध्वे भिक्षवो ममेवायं सद्धभमपरिग्राहक इति १ न खलु 
20 पुनर्भिक्षवो युष्माभिरेव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? अभिजानाम्यहं भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि 
नवनवतीनां बुद्धकोटीनाम्‌ , यत्र अनेनैव तेषां बुद्धानां भगवतां शासने सद्र; परिगृहीतः । 
त्थापि नाम मम एतर्हि सवत्र चाभ्रयो घमकथिकानाममूत्‌ , सवेत्र च शयन्यतागतिं गतो- 
ऽभूत्‌ । सवत्र च प्रतिसंविदां खाभी अभूत्‌ , समत्र च बोधिसच्चाभिज्ञाु गतिं गतोऽभूत्‌ । 
सुविनिश्चितधमदेडको निरविंचिकित्सधमेदेशकः परिद्युद्धधमदेशकश्वामूत्‌ । तेषां च 
% बुद्धानां भगवतां शासने यावदायुष्प्रमाणं ब्रह्मच चरितवान्‌ । सवत्र च श्रावक इति 
संज्ञायते स्म । स खलनेनोपायेन अप्रमेयाणामसंख्येयानां सख्कोटीनयुतशतसदस्राणा- 
मथमकार्पत्‌, अग्रमेयानसंख्ययांश्च सचान्‌ परिपाचितव्राननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । 
सवत्र च बुद्धकृलेन सानां प्रवयुपस्ितोऽमूत्‌ । सवैत्र चात्मनो बुद्धक्षेत्रं 
परिदशोधयति स्म । सानां च परिपाकायामियुक्तोऽभूत्‌ । एषामपि भिक्षवो विपि- 
90 प्रमुखानां सप्तानां तथागतानां येषामहं सप्तमः, एष एत्राप्यो धमकथिकानामभूत्‌ ॥ 








१ \# अनालसम्य. २ \# 07). बुद्धकोरीना. 


८.१ ] ८ पञ्चभिष्युशतयाकरणपरिवतैः । १२९ 


यदपि तद्धिक्षवो मविष्यलयनागतेऽप्वनि अस्मिन्‌ भद्रकल्पे चतुरभिर्बुदधैरूनं बुद्ध- 
सहस्रम्‌, तेषामपि शासने एष एव पूर्णो भेत्रायणीपुत्रोऽग्रयो धर्मकथिकानां भविष्यति, 
सद्धमपरिप्राहकश्च भविष्यति । एवमनागतेऽ्यनि अप्रमेयाणामसंख्येयानां बुद्धानां भगवतां 
सद्धभमाधारयिष्यति, अप्रमेयाणामसंख्येयानां सखानामर्थं करिष्यति, अप्रमेयानसंस्येयांश्च 
स्वान्‌ परिपाचयिष्ययनुत्तरायां सम्यक्संगोधौ । सततसमितं चाभियुक्तो भविष्यल्यात्मनो 5 
बुद्धक्षेत्रपरिशयुद्धये सच्परिपाचनाय । स ईमामेवंरूपां बोधिसच्चचर्यां परप अप्रमेये- 
रसंख्येयेः कटपैरनुत्तरां सम्यक्संगोधिमभिसंभोस्यते | घरमप्रभासो नाम॒ तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो रोके भविष्यति विाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
रास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । अस्मिन्नेव बुद्धक्षेत्र उत्पत्स्यते ॥ 


तेन खट पुनर्भिक्षवः समयन गङ्गानदीवाटुकोपमालिसास्नमहासाहस्रखोकधातव एकं 10 
बुद्धक्षेत्रं भविष्यति । समं पाणितरजातं सप्तरलमयमपगतपवतं सप्तरतमयेः कूटागरिः परिप्ण 
भविष्यति । देवविमानानि चाकाशसितानि भविष्यन्ति । देवा अपि मनुष्यान्‌ द्रक्ष्यन्ति, मनुष्या 
अपि देवान्‌ द्रक्ष्यन्ति । तेन खुं पुनर्भिक्षवः समयेन इद बुद्धकषेत्रमपगतपापं भविष्यति 
अपगतमातग्रामं च । स्वै चते सचा अपपादृका भविष्यन्ति ब्रह्मचारिणो मनोमये- 
रात्ममावैः खयंप्रमा ऋद्धिमन्तो वेहायसंगमा वीयैवन्तः स्मृतिमन्तः प्रज्ञावन्तः सुवर्णवर्णैः 15 
समुच्छयदर्तिराद्वि्महापुरुषरक्षणेः समलंकरतविग्रहाः । तेन॒ खलु पुनर्भिक्षवः समयेन 
तस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे तेषां सानां द्वावाहारौ भविष्यतः । कतमे द्वौ £ यदृत धर्मप्रीयाहारो 
ध्यानप्रीयाहारश्च । अप्रमेयाणि चासंख्येयानि बोधिसच्कोटीनयुतरातसह स्राणि भविष्यन्ति 
सर्वेषां च महाभिक्ञाप्राप्ठानां प्रतिसंविद्र्तिगतानां सचचाववादकुशकानाम्‌ । गणना- 
समतिक्रान्ताश्चास्य श्रावका भविष्यन्ति महरद्िका महानुभावा अष्टविमोक्षध्यायिनः । 2 
एवमपरिमितगुणसमन्वागतं तद्‌ बुद्धक्षेत्रं मरिष्यति । रत्नावभासश्च नाम स कटपो 
भविष्यति । सुविडुद्धा च नाम सा टोकधातुरभविष्यति | अप्रमेयानसंस्येयंश्वास्य 
कल्पानायुष्प्रमाणं भविष्यति । परिनिधैतस्य च तस्य भगवतो धमप्रमासस्य तथागतस्यार्हतः 
सम्यक्संबुद्धस्य सद्ध्मश्चिरस्थायी भविष्यति । रलमयैश्च स्तपः सा ठोकधातुः स्फुटा 
भविष्यति । एवमचिन्त्यगुणसमन्वागतं भिक्षवस्तस्य भगवतस्तद्रुदवक्षेत्र भविष्यति ॥ 5 

इदमवोचद्भगवान्‌ । इदं वदिवा सुगतो द्यथापरमेतदुवाच रास्ता- 

शणोथ मे भिक्षव एतमथं 

यथा चरी मह्य सुतेन चीणा । 
उपायकोौराल्यसुरिश्षितेन 

यथा च चीणौ इय बोधिचयां ॥ १ ॥ ५0 
हीनापिमुक्ता दम सच ज्ञात्वा 

उदारयाने च समुत्रसन्ति । 


पफ 118 


पि 138 


{ 202 


५ 179 


+ 208 


पि 136 


४४ 150 


20 


30 


सद्धर्मपुण्डरीकसू्रम्‌ । [ ८.२- 


ततु श्रावका मोन्तिमि वोधिसचाः 

प्रयकोधिं च निदशेयन्ति ॥ २॥ 
उपायकीशचल्यरातेरनेकैः 

परिपाचयन्ति वह्बोधिसचान्‌ । 
एवं च मापन्ति वयं हि श्रावका 

दूरे ब्य उत्तममग्रनोधिया ॥ ३ ॥ 
एतां चरि तेष्वनुरिक्षमाणाः 

परिपाकु गच्छन्ति हि सच्कोटयः | 
हीनाधिुक्ताश्च कुश्ादरू्पा 

अनुप्रव त मर्गं भवन्ति बुद्धाः ॥ ४ ॥ 
अज्ञानच्यां च चरन्ति णत 

वय सवल्ु श्रात्रक अल्पश्रलयाः | 
निर्विण्ण सक्रासु ब्युनापपत्तिपु 

स्व, च श्वं परिद्याधरयन्ति ॥ ५५ ॥ 
सरागतामान्मनि ट दायन्ति 

मदोपनां चापि समौहतां च । 
टृध्रीवियश्रंश्च विदित सस्यी- 

स्तेषां पि दाय समुपाश्रमन्ति ॥ ६॥ 
एवं चरन्तो बह मद्य श्रावकाः 

सचानुपायन विणैचयन्ति । 


उन्माद गच्छयु नरा अविदम्‌ 


स॒ चैव सव चरितं प्रकाशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पर्णो अयं ध्राव्रक मद्य भिक्षव्र- 

श्रितो पुरा बुद्धसहस्रकोपिपु । 
तपरं च स॒द्धम परिग्रहीपीद्‌ 

वद्ध इदं ज्ञान गवपमाणः ॥ ८ ॥ 
सवत्र चैँपो अभु अग्रश्रावको 

वहृश्रुतश्चित्रकथी विशारदः | 
संहर्पकश्वा अकित्यसि निलयं 

सद बुद्धक्र्यन च प्रत्युपसिितः ॥ ९ ॥ 


२ ‰& परिग्रहेषीत्‌. 


-८.१७ ] ८ पञ्चभिश्चुशतय्याकरणपरिवतः । १२१ 


महाअभिज्ञासु सदा गरतिगतः 

प्रतिसंविदानां च अभूपि खामी | 
स्वान चो उन्द्रियगोचरन्ञो 

धम च दरति सदा विदुद्धम्‌ ॥ ५०॥ 
सद्धमे श्रेष्ठं च प्रकाशयन्तः 

परिपाचयी सचसहस्रकोटयः । 
अनुत्तरस्मिनिह अग्रयानं 

त्रं खकं श्रष् ति्याधयन्तः ॥ {११ ॥ 
अनागते चापि तथव अध्व ए 206 

पूजष्यती बुद्धमहस्रकरोटयः। 0 
सृद्रमे श्रष्ठे च परिग्रहीप्यति 

स्वकं च न्तरे परिश्रोधयिर्याति ॥ ४२॥ 


(५441 


देशप्यती वम मदा विक्चारद्‌ 
उपायकराद्चस्यसद्रकोटिभिः । 
वहश्च सान्‌ परपाचयप्यति 16 
म्न्ञज्ञानस्मि अनाद्चवास्मन्‌ ॥ १२ ॥ 
सो प्रन क्रत्वा नरनायकानां 
सद्धम श्रष्ठ सद्‌ प्रारयिन्वा | 
भविष्यती वुद्ध खयभु टकर 
धमप्रमासो दिशतासु विश्रुतः ॥ १४ ॥ २५ 
क्षेत्रं च तस्य सुव्रिश्चुद्ध भप्यती 
रतान सप्तान सदा विरिषएम्‌ । 
रल्लावभासश्च स कलपु भप्यनी 
सुविशुद्धं सौ मेष्यति न्धोज्धादुः ¦| १५॥ 
बहुबो धिक्तसान सदस्रकीव्या ४ 
महाअभिज्ञासु 4काचदानाम्‌ | 
यहि स्फुटो भेष्यति टोकवातुः 
सुविशुद्धं शुद्रहि महद्भिकि ॥ १६ ॥ 
अथ श्रावकाणां पि सहस्रकोव्यः 
संघस्तदा मेष्यति नायकस्य । 20 
महद्धिकानष्टविमोक्षध्यायिनां 
प्रतिसंविदासू च गर्तिगतानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
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१२२ सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । ( ८.१८ 


स्वं च स्चास्तहि बुद्धक्षत्र 
ञुद्धा भविष्यन्ति च ब्रह्मचारिणः | 
उपपादुकाः सर्वि सुव्णवणां 
दरारत्रिरातीलक्षणरूपधारिणः ॥ १८ ॥ 
6 आहारसंज्ञा च न तत्र भेष्यति 
अन्यत्र धर्मे रति ध्यान प्रीतिः | 
न मातृम्रामोऽपि च तत्र भेष्यति 
न चाप्यपायान च दुगेतीभयम्‌ ॥ १९ ॥ 
एताट्ररां क्षेत्रवरं भविष्यति 
।५ ्रणैस सप्रणयुणान्वितख्य । 
आकीण सचहि सुभद्रकेहि 
यर्विचिमात्रे पि ददं प्रकारितम्‌ ॥ २०॥ 
अथ टु तेषा द्वादशानां वी मूतशचतानामेतद्‌ भवत्‌--आश्च्प्राता स, अद्रा 
स । सचेदस्माकमपि भगवान्‌ यथेमडन्य महाश्रावका व्याकृताः, एवमस्माकमपि तथागतः 
15 प्रथक्‌ प्रथगू व्यकुयात्‌ । अथ खलु भगवम्तिपां महाश्रावकाणां चेतसैव चेतःपरिवितर्क- 
माज्ञाय आयुष्मन्तं महाकादयपमामव्रवत स्म-दमानि काद्यप द्वादशा वसी भूतद्चतानि, 
येपरामहमतहिं संमुखीभूतः । सराप्येतान्यदं कार्यप द्वादस वी भूतरातान्यनन्तरं 
ग्याकरोमि । तत्र काश्यप कौण्डिन्यो भिश्चुमहाश्रावको द्वापष्ठीनां बुद्धकोटीनयुतरतसह- 
नराणां परेण परतरं समन्तप्रभासो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके भविष्यति, 
१ विदाचरणसंपनः सुगतो स्येकविदनुत्तरः पुस्पदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां 
च बुद्धो भगवान्‌ । तत्र काद्यप अननकेन नामधेयेन पश्च तथागतातानि भविष्यन्ति । 
अतः पञ्च महाश्रावकरतानि सत्रोण्यनन्तरमनुत्तं सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्छन्ते । स्वण्येव 
समन्तप्रभास्नामधेयानि भविष्यन्ति । तदथा गयाकादयपो नदीफाद्यपः उस्बिलकाश्यपः 
काट; कारोदायी अनिरुद्धो यतः कणिणो वक्रुलश्रुन्दः खागतः इ्यवंप्रमुखानि पश्च 
98 वरीभूतरातानि ॥ 
अथ खु भगवांस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभापत- 
कौण्डिन्यगोत्रो मम श्रावकोऽयं 
तथागतो मेष्यति खोकनाथः | 
अनागतेऽध्वानि अनन्तकल्ये 
30 विनेष्यते प्राणिसहस्रकोय्यः ॥ २१ ॥ 
समन्तप्रमो नाम जिनो भविष्यति 
कषेत्रे च तस्य परिशुद्ध मेष्यति । 


८.२९ ] ८ पञ्चमिश्वुश्चतभ्याकरणपरिवतैः । १२३ 


अनन्तकरपस्मि अनागतेऽध्वनि 
ृष्ठान बुद्धान्‌ बहवो द्यनन्तान्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रभाखरो बुद्धवलेनुपेतो 
विघुष्टशब्दो दरसु दिशासु । 
पुरस्कृतः प्राणिसहस्रकोटिमि- ¢ 
दशेष्यती उत्तममग्रनोधिम्‌ ॥ २३ ॥ 
तंतु बोधिसत्वा अभियुक्तखूपा ५: 
विमानश्रष्ठान्यभिरृद्य चापि । 
विहरन्त तत्र अनुचिन्तयन्ति 1 0४ 
विश्ुद्धशीटा सद साधुद्रत्तयः ॥ २४ ॥ ४ 
श्रलान धरम द्विपदोत्तमस्य 
अन्यानि क्षेत्राण्यपि चो सदा ते । 
व्रनन्ति ते वुद्धसदस्रवन्दकाः 
पूजां च तेपां विपुसखं करोन्ति ॥ २५५ ॥ 
क्षणेन ते चापि तदास्य क्षत्र 15 
प्रत्यागमिप्यन्ति विनायकस्य | 
प्रभासनामस्य नरोत्तमस्य 
चयाबटं ताद्शकं भविप्यति ॥ २६ ॥ 
षष्टिः सहस्रा परिप्रणकसा- फा 184 
नायुष्प्रमाणं सुगतस्य तस्य | 20 
ततश्च भूयो द्वियुणेन तायिनः 
परिनिवतयेह स धम स्थास्यति ॥ २५७ ॥ 
ग्रतिरूपकश्चास्य भविष्यते पुन- 
लिगुणं ततमे एत्तकमेव काटम्‌ | 
स॒द्ध्मभ्रटे तद तस्य तायिनो 
दुखिता भविप्यन्ति नरा मरूच॥२८॥ 
जिनान तेपां समनामकानां 
समन्तग्रभाणां पुरुषोत्तमानाम्‌ । 
परिप्रणं पश्चात नायकानां 
एते मविष्यन्ति परंपराय ॥ २९ ॥ 30 
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१३४ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌ञ्म्‌ । [ ८.३०- 


स्वेप एताद्रकाश्च स्यृहा 
ऋद्धीवटं च तथ बुद्धक्षेत्रम्‌ । 
गणश्च स॒द्भम तथेव इदयाः 
मद्ध्मस्थानं च समं भविष्यति ॥ ३० ॥ 
सर्वेषमेनाद्टकं भविप्यति 
नाम॑ नदरा टोदि, सदेवकस्मिन्‌ । 
यथा मया प्रधि -कीर्तितास्तीत्‌ 
समन्तप्रभामम्यं नरोत्तप्य ॥ ३४ ॥ 


ध्व 


परपरा णय तथान्यस्य 
10 त व्याच ति द्िनानुक्रम्पी | 
अनन्तराय =! सद्यं मष्ट 
यथव गामाभ्यह सरन्योक्रम्‌ | ३२ ॥ 
ण्वंग्वु ण्न व्वेमिद्राद्य काञ्यप 
धरार परद्ादातनूनक्रानि | 
15 वरिभृत य चापि ममान्यश्रवकाः 
कथयाहि चान्यप्लपि श्रावकेपु | ६३ ॥ 
अथ खद तानि पश्चाहच्छतानि भगवन: मैम॒ग्वमात्मनो व्याकरणानि श्रत्वा तुष्टा 
उदग्रा आत्तमनम प्रमदिताः ग्रीनिमोमनम्यजाता येन भगवांस्तनापसंक्रान्ताः | उपसंक्रम्य 
भगवतः पादयोः हिरोभिर्निपल्य ण्वमाह्रः अव्ययं वयं भगवन्‌ दरायामो यैरस्मामिभेगवनेवं 
० सततसमितं चित्तं॑पररिभावितम्‌- व्दगस्माक परिनिवाणम्‌ । परिनि््रेता बयमिति । 
यथापीदं भगवन्‌ अन्यक्ता अकरुराटा अविधिः | त्कस्य हतोः ? येनाम अस्माभिभगवं- 
सथागतज्ञानेऽभिसंबोद्धव्ये एवंस्पेण परीत्तन ज्ञानेन परिनोपं गताः स्म । तद्यथापि 
नाम भगवन्‌ कस्यचिदेव पुरूपम्य कंचिद्रव मित्रगृहं प्रविष्टस्य मत्तस्य वा सुप्तस्य वा स 
मित्रोऽनवेमणिरतं वल्लन्ते वध्रीयात--अग्येदं मणिरत्नं भवघिति । अथ खलु भगवन्‌ स 
5 पुरूपर उव्थायासनात्‌ प्रकामेत । मोऽन्य॑ जनपद प्रदेश प्रपयेन । स तत्र कृच्छरुप्राप्तो भवेत्‌ । 
आहारचीवरपर्यष्हितोः कृच्छमाप्ेन । महता च व्यायामेन कथंचित्‌ कंचिदाहारं प्रति- 
लमेत । तेन च संतुष्टो मवदात्तमनस्कः प्रमुदितः | अथ खलु भगवैस्तस्य पुरुषश्य स 
पुराणमित्रः पुस्पो येन तस्य तदनर्धेयं मणिरत्नं वन्रान्ते बद्धम, सते पुनरेव पयेत्‌ । 
तमेवं वदेत्‌-पिः वं भोः पुर्प कृच्छरमापयत्त आहार चीवरपर्येषटदितोः, यदा यावद्‌ भो 
ॐ पुरुप मया तव सुखवरिहाराधं सवकामनिवतकमनर्धयं मणिरतं वल्रान्ते उपनिबद्धम्‌ | 
तितं ते भोः पुरुप ममेतन्मणिर्म्‌ । तदे वमुपनिवद्धमेव मोः पुरुष वख्रान्ते मणिरन्म्‌। 
नच नाम वं भो; पुरुप प्रत्येक्षसे-किः मम वब्रद्रंयेन वा बद्धंको हेतुः किनिदानं वा 


-८.३८ ] < पञ्चभिश्चुदातध्य।करणपरिवतंः । १३९ 


बद्भमेतत्‌ ? बालजातीयस्वं भोः पुरुप यस्त्वं कृच्छेण आहारचीवरं पर्येपमाणस्तुष्टिमापयसे । 
गच्छ लं भोः पुरुप एतन्मणिरतं ग्रहाय महानगरं गत्वा पलितयख । तन च धनन 
सवौणि धनकरणीयानि वुरुष्वेति ॥ 
एवमेव भगवन्‌ अस्माकमपि तथागतेन पूर्मेव बोधरिप्चच्या चरता सर्वन्नता- 
चित्तान्युत्पादितान्यमूवन्‌ । तानि च वरये मगवरन्‌ न जानीमो न बुध्यामहे | ते वयं 
भग्रन्‌ अहद्भूमो निवता : स्म इति सजानीमः | वरये कृच्छं जीवामः युयं भगवन्‌ णवं 
परीत्तेन ज्ञानेन परितोपमापामः । सधर्नन्नानप्रणिधानिन सदा अविनष्ेन | ते वयं 
भगप्रेस्तथागतेन संबोव्यमानाः--मा यृ भिन्नैव प्तनिवाणं मन्यध्वम्‌ । संत्रिचन्ते भिक्षो 
युष्मा संताने कुशलमूलानि यानि मया प्रं परिपाचितानि । एतर्हि च ममेवदमुपाय- 
कौराल्यं धभदेरानाभिलपिन यद्‌ यृयमेतर्हिं निवाणमिति मन्यध्य । एवे च वयं भगवता 
संगोधयिल्वा अचानुत्तरायां सम्यक्संवोधौ स्यादरताः ॥ 
अथ खलु तानि पन्च वरीमूतदातान्या्ारकोण्डिन्यप्रमुखानि तस्यां वेटायामिना 
गाथा अभाषन्त 
टृ प्रद्रा स्म श्रणि्र णतां 
आश्वरासनामाद्ररिकामनृत्तमाम | 
य व्याकरताः स्म परमाग्रवोधय 
नमोऽस्तु ते नायक नेन्तचक्ुः ॥ ३४ ॥ 
देरोमहे अव्यय तुभ्यमन्तपः 
यथेव वाटा अगद अजानकाः । 
येवे वर्यं निव्रतिमात्रकेण 
परितुष्ट आसीत्‌ सुगतस्य दान ॥ ३५ ॥ 
यथापि पुस्मो मवि कथैव 
प्रविष्ट स स्यादिह मित्रदाटम। 
मित्र च तस्य धनवन्तमाद्यं 
सो तस्य दाद्‌ वद्र लाबभीव्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
संतपयित्ान च मोजनेन 
अनेकमूल्यं रतनं स दयात | 
बद्धून्तरीये वसनानति ग्रन्थि 
दत्वा च तस्येह मवेत तषट: ॥ ३७ ॥ 
सो चापि प्रकान्तु मेत बाट 
उत्थाय सोऽन्यं नगरं त्रजेत । 
सो कृच्छ्रप्राप्तः कृपणो गवेषी 
आहार पर्यषति खिदमानः ॥ ३८ ॥ 
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सद्धर्मपुण्डरीकर्षरम्‌ । | ८,३९- 


पर्यैषित भोजननिव्रैतः स्याद्‌ 

भक्तं उदार अविचिन्तयन्तः । 
तं चापि रत्नं हि भवत विस्मृतं 

बद्भान्तरीये स्मृतिरस्य नासि ॥ ३९ ॥ 
तमेव सो पश्यति प्रवमित्रो 

येनास्य दत्त रतनं गृहे खे । 
तमेवं सुष्टर परिभापयिला 

दरति रतं वसनान्तरस्मिन्‌ ॥ ४० ॥ 
दषट्ाच सो परमसुग्ैः समर्पितो 

रतस्य तस्यो अनुभाव दद्याः । 
महाधनी कोरावटी च सो भवेत्‌ 

समर्पिनः कामगुणेहि पञ्चहि ॥ ४१ ॥ 
एमे भगवन्‌ वयमेवरूपम्‌ 

अजानमाना प्रणिधानपूर्वकम्‌ । 
तथागतनैव इदं हि दत्त 

सवपु पू॑प्विह दीषरात्रम ॥ ४२ ॥ 
वयं च भगवनिह बराटवुद्धयो 

अजानक्राः सो सुगतस्य सासन । 
निवौणमात्रेण वयं दि तुष्टा 

न उत्तरी प्राधयि नापि चिन्तयी ॥ ४३॥ 
वयं च सेवोधित टोकवबन्धुना 

न एप णताद्ररा काचि निवृति; । 
ज्ञानं प्रणीतं पुरुपोत्तमानां 

या निवृतीयं परमं च सौख्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ददं चुदरारं विपु वरहूविध 

अनुत्तरं व्याकरणं च श्रवा | 
प्रीता उदग्रा विपुला स्म जाताः 

परस्परं व्याकरणाय नाथ ॥ ४५ ॥ 


दव्या्थसद्धर्भपुण्डरीके धभपयीये पञ्चमिक्ुशत्याकरणपरिवर्तो नामाष्टमः ॥ 


नक 
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९ आनन्दादिव्याकरणपरिवर्तः । 

अथ खल्वायुष्मानानन्दस्तस्यां वेलायामेवं चिन्तयामास-अप्येव नाम॒ वयमेवंरूपं 
व्याकरणं प्रतिकभेमहि । एवे च चिन्तयिला अनुविचिन्त प्रार्थयित्वा उत्थायासनाद्‌ 
भगवतः पादयोर्निपदय, आयुष्मांश्च राहृलोऽप्येवं चिन्तयित्वा अनुविचिन् प्रार्थयित्वा मगवतः 
पादयोर्मिपद्य एवं वाचमभाषत-अस्माकमपि तावद्‌ मगन अवसरो भवतु । अस्माक- 5 
मपि तावत्‌ सुगत अवसरो मवतु । अस्माकं हि भगवान्‌ पिता जनको लयनं त्राणं च | 
वयं हि भगवन्‌ सदेवमानुषासुरे खोकेऽतीव चिव्रीकृताः-मगवतश्चेते पुत्राः भगवतश्चोप- 
स्थायकाः भगवतश्च धभकोरं धारयन्तीति । तनाम भगवन्‌ क्षिप्रमेव प्रतिरूपं भवेद्‌ यद्‌ 
भगवानस्माकं व्याकुयाद नुत्तरायां सम्यक्संबोधौ ॥ 

जन्ये च द्रे भिक्षुसहसरे सातिरेके रक्षारेक्षाणां श्रावकाणामुत्थायास्नेभ्य एकांस- 10 
मुत्तरासङ्गं कला अज्ञटि प्रगृह्य भगवतोऽभिमुखं भगवन्तमुष्ठोकयमाने तस्थतुः एतामेव 
चिन्तामलुविचिन्तयमाने यदुत इदमेव बुद्ध्ञानम्‌-अप्येव नाम॒ वयमपि व्याकरणं प्रति- 
लभेमहि अनुत्तरायां सम्यक्संबोधाविति ॥ 

अथ खलु भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्रयते स्म-भविप्यसि त्वमानन्द अनागतेऽध्वनि 
सागसरधरबुद्धिविक्रीडिताभिज्ञो नाम॒ तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो विचाचरणसंपनः सुगतो 16 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो मगवान्‌ । द्वा- 
पर्टीनां बुद्धकोटीनां सत्कारं कृतवा, गुरुकारं माननां प्रूजनां च कृला, तेपां बुद्धानां भगवतां 
सद्धमम धारयित्वा, शासनपग्रहं च कृता अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिस्ंभोत्सयसि । स - 
मानन्द अनुत्तरां सम्यक्संबोधिं संबुद्धः समानो विंदातिगङ्खनदीवाटृकाक्षमानि बोधिसच्वकोटी- 
नयुतशतसहल्नाणि परिपाचयिष्यस्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधो । समृद्धे च ते बुद्धक्षेत्रं भविष्यति ‰ 
वैडूर्यमयं च । अनवनामितवैजयन्ती च नाम सा लोकधातुभविष्यति । मनोज्ञरान्दाभि- 
गर्जितश्च नाम स कटो भविष्यति । अपरिमितांश्च कटपांस्तस्य भगवतः सागरवरधरबुद्धि- 
विक्रीडितामिक्ञस्य तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य आयुष्प्रमाणं भविष्यति, येपां कल्पानां 
न शक्य गणनया पर्यन्तोऽधिगन्तुम्‌ । तावदसंस्येयानि तानि कटपकोटीनयुतदातसहन्नाणि 
तस्य भगवत आयुष्प्रमाणं भविष्यति । यावच आनन्द तस्य भगवतः सागरवरधरबुद्धि- % 
विक्रीडिताभिङ्ञस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्यायुष््रमाणं भविष्यति, तद्धिगुणं परिनिन्रेतस्य 
सद्धभः स्थाल्यति । यावांस्तस्य भगवतः सद्धर्मः स्थास्यति, तद्धिगुणः सद्धमंप्रतिरूपरकी 
स्थास्यति । तस्य खु पुनरानन्द सागरवरधरबुद्धिविक्रीडिताभिज्गस्य तथागतस्य दशासु दिक्षु 
बहूनि गङ्गानदीवाटुकासमानि बुद्धकोटीनयुतरतसहस्नाणि वण भाषिष्यन्ति ॥ 

अथ खदु भगवांसस्यां बेखायामिमा गाथा अभाषत- 30 

आयोचयामि अह भिक्षुसंघे 
आनन्दभद्रो मम धर्मधारकः । 
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१३८ सद्धर्मपुण्डरीकसञम्‌ । [ ९.१- 


अनागतेऽध्वनि जिनो भविष्यति 
पूनि पष्ट सुगतान कोय्वः ॥ १ ॥ 
नामेन सो सागरदुद्धिधारी 
अभिक्ञप्राप्तो इति तत्र विश्रुतः | 
प्ररिदचुद्धक्षेत्रस्मि सुद्‌ सनीय 
अनोनतायां ध्वजवैजयन्लाम्‌ ॥ २ ॥ 
तदि वोधिसचा यथ गद्भवारिका- 
स्ततश्च भृयो प्रगिाचयिष्यति । 
महद्धियश्राः स जिनो भविप्यति 
10 दादि स्कविघुषटब्डः ॥ ३ ॥ 
अमितं च तस्यायु तद्म भविप्यति 
यः स्थास्यते लोकदितानुकम्पकः । 
परिनियृतस्यापि जिनस्य तायिनो 
दिगुणं च सद्म स तम्य स्थाम्यति ॥ %॥ 
1: प्रतिरूपक तद्ियुणन भूयः 
संस्थास्यते नस्य जिनस्य रामने । 
तदापि सचा यथ गङ्गवाट्क। 
हनुं जनप्यन्तिह वुद्धवोघ्ौ ॥ “५ ॥ 


1 


अथ ग्रु तस्यां पपदिं नवयानसं्रस्थितानामष्ानां वोधरिसृ्सहस्राणामतद मवत्‌- 
० न वोधिसचयानामपि तावदस्माभिरवसुदारं व्याकरणं श्रतप्र्म्‌, कः पनर्वादः श्रावका- 
णाम्‌ ८ कः ग्वन्वत्र हेतुभव्रिष्यनि, कः प्रययय इति £ अथ खलु भगवांस्तपां बोधिस॒च्ानां 
चेतसैव चेतःपरिवितकमात्नाय तान्‌ वोधिसानामत्रयामास--सममस्माभिः कुटपुत्रा एकः 
क्षण एकमुहूते मया च आनन्देन च अनुत्तरायां सम्यक्पंवोधौ चित्तमुन्पादितं धर्मगगना- 
भ्युद्रतराजस्य तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य संमुखम्‌ । तत्रेप कुलपुत्रा बाहृश्रुये च सतत- 
25 समितमभियुक्तोऽमूत , अहं च बीयारम्भऽभियुक्तः । तेन मयां श्षिप्रतरमनुत्तरा सम्यक्संबोधि- 
रभिसंबुद्धा । अयं पुनरानन्दभदरो बुद्धानां भगवतां सद्धन॑कोशधर एव भवति स्-यदुत 
बोधिसच्ानां परिनिष्पत्तिहेतोः प्रणिवानमेनन्कुटपुत्रा अस्य कुटपुत्रस्यति ॥ 
अथ॒ खत्वायुष्मानानन्दो भगवतोऽन्तिकरादासनो व्याकरणं श्रुता अयुत्तरायां 
सम्यक्संबोधो, आव्मनश्च बुद्धतेतरगुणव्यूहान्‌ श्रुता, प्रवप्रणिधानच्या च श्रुता, तुष 
30 उदग्र आत्तमनस्क प्रमुदितः प्रीतिसैमनस्यजातोऽभूत्‌ । तस्मिश्च समये बहूनां बुद्धकोटी- 
नयुतशतसहस्राणां सद्रममनुस्मरति स्म, आत्मनश्च पूर्प्रगिधानम्‌ ॥ 





१ ९ दधिकथ, 


-९,.९ ] ९ अनन्दादिष्याकरणपरिवर्तः। १३२९ 


अथ खल्वायुष्मानानन्दस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभापन- 
आश्वयभूता जिन अप्रमेया 
ये स्मारयन्ति मम धरदेशनाम्‌ । 
पररिनिवृतानां हि जिनान तायिनां 
ममनुस्मरामी यथ अदयश्चोवा॥ ६ ॥ 


सष 


निष्काद्भप्राप्तोऽम्मि स्थितोऽस्मि वोधये 
उपायकाशव्य ममेद मीदश्म्‌ । 
परिचारकोऽहं सुगतस्य भोमि 
मद्धम ध्रारमि च बोधिकारणात ॥ ७ ॥ 
अथ खलु भगवानायुष्मन्तं रादटमद्रमामच्रय्रत स्म~- भविष्यसि वं राहरभद्र 10 
अनागतेऽध्वनि सप्तरलपद्मविक्रान्तगामी नाम नथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो वियाचरणसंपनः 
सुगतो लोकत्रिदलुत्तरः पुसुपदम्यसारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च वुद्धो भगवान्‌ 
दरालोकधातुपरमाणुरजःसमांस्तथागतानदहतः सम्यक्रसंवुद्धान सत्कृ गुरुक्रय मानयिवा 
पूजयित्वा अचयिचः । सदा तेषां बुद्धानां भगवतां य्येषटपुत्रो मरिष्यसि तथापि नाम ॥८% 
ममनरहि । तस्य खलु पुना राट मद्र भगवतः सप्तर्नपन्नविकरान्तगाभिनम्तथागतम्या्हतः 15 “ 1“ 
सम्यक्संबुद्धस्य पएवंरूपमेवरायुष्प्रमाणं भविष्यति, णं रूपव सवाकारगुणसंपद्‌ भपरिप्यति \\ 192 
तद्यथापि नाम तस्य भगव्रतः सागरवरघरवुद्धिविक्रीडिताभिक्गस्य तथागतस्याहतः सम्यक्रसं- 
द्रस्य साकारगुणोपता वुद्ध्षेत्रगुणव्यूहा मरिप्यन्ति । तस्यापि राट सागरवरधरबुद्ि- 
विक्रीडिताभिक्गस्य तथागनस्याहेतः सम्यज्संवुद्धस्य समत्र व्येटपुत्रो मव्रिप्यसि । ततः पशात 
परणानुत्तरां सम्थक्संव्रोधिमभिदभोस्यसीति ॥ 20 
अथ खट मगवांस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभापत- 
अयं ममा राहु ज्येष्रपुत्रो 
यो ओरसो आसि कुमारभवे । 
बोधिं पि प्राप्तस्य समेप पुत्रो 
धमस्य दायायधरो महर्षिः ॥ ८ ॥ %5 
अनागतेऽध्रे बहधबुद्रकोध्यो 
यान्‌ द्रश्यसे येष प्रमाणु नासि । 
वैष तेषां हि जिनान पूत्रो 
भविष्यती बोधि गवेपमाणः ॥ ९ ॥ 
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१४० सद्धर्म पुण्डरीकसुत्रम्‌ । [९.१० 


अज्ञातचयौ इय राहूलस्य 
प्रणिधानमेतस्य अहं प्रजानमि | 
करोति संवर्णन लोकबन्धुषु 
अहं किखा पुत्र तथागतस्य ॥ १०॥ 
5 गुणान कोटीनयुताग्रमेयाः 
प्रमाणु येषां न कदाचिदस्ि । 
ये रा्व॑रस्येह ममौरसस्य 
तथा हि एषो सितु बोधिकारणात्‌ ॥ ११॥ 
अद्राक्षीतछद पुनभेगवांसते द्वे श्रावकसदस्ने शेक्षारोक्षाणां श्रावकाणां भगवन्तमव- 
10 लोकयमाने अभिमुखं प्रसनचितते मृदु चित्ते मार्दवचित्ते। अथ खलु भगवांस्तस्यां वेखायामायु- 
प्मन्तमानन्दमामच्रयते स्म- पयसि व्वमानन्द एते दवे श्रावकसहस्रे रेक्षारक्षाणां श्रावका- 
णाम्‌ £ आह-पद्यामि भगवन्‌, परयामि सुगत । भगवानाह~सवे एवैते आनन्द द्वे भिक्षु- 
सहक्े सम॑ बोधिसचचयौ समुदानयिप्यन्ति, पञ्चाङष्टोकधातुपरमाणुरजःसमांश्च बुद्धान्‌ 
भगवतः सत्कृ गुरकृदय मानयित्वा पूजयित्वा अचैयित्वा अपचायित्वा सद्धमं च धारयित्वा 
15 पथमे समुच्छ्ये एकक्षणेनै कमदर्तनकच्वेनैकसंनि पातेन दशसु दिश्चन्योन्यासु खोकधातुषु 
खेषु खेषु बुद्धक्षत्रष्वनुत्तरां सम्यक्सबोधिमभिसंभोच्सयन्ते । रत्नकेतुराजा नाम तथागता 
अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा भविष्यन्ति । परिपूर्णं चेषां कलट्पमायुष्प्रमाणं भविष्यति । समाशचैषां 
बुदधक्षत्रगुणव्यूहया भविष्यन्ति । समः श्रावकगणो वोधिसचगणश्च भविष्यति । समं चेषां 
परिनिवीणं भविष्यति । समश्वैषां सद्धमः स्थास्यति ॥ 
20 अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा माथा अभाष्रत- 
दरे वै सहते इमि श्रावकाणां 
आनन्द ये ते मम अग्रतः सिताः। 
तान्‌ व्याकरोमी अहमद पण्डिता- 
ननागतेऽध्वानि तथागतत्वे ॥ १२ ॥ 
अनन्तओपम्यनिद दोनेहि 
बुद्धान अग्यां करियाण प्रजाम्‌ | 
आरागयिष्यन्ति ममाम्रबोषं 
सिहित्व चरिमिसि समुच्छरयस्मिन्‌ ॥ १३ ॥ 
एकेन नामेन दरादिदाघु 
80 क्षणस्ि एकस्ि तथा मुहूर्त । 





१ +$ राहुकसयेह. २ & “राजो. 


~९.१८ | ९ आनन्दादिन्याकरणपरिवर्वः । १४९१ 


निषद्य च द्रुमप्रवराण मूठे 
बुद्धा भविष्यन्ति स्पृरिव् ज्ञानम्‌ ॥ १४ ॥ 


एकं च तेषामिति नाम मेष्यति 
र्स्य केतूतिह ठोकि विश्रुताः । 
समानि क्षेत्राणि वराणि तेपां 6 
समो गणः श्रावकबोधिसचाः ॥ १५५ ॥ 
ऋद्धिप्रभूता इह सवि लोके 
समन्ततस्ते दरसु दिशापु । 
धर्म प्रकारोत्व यदापि निब्रेताः 
सद्धं तेषां सममेव स्थास्यति ॥ १६ ॥ 10 
अथ खलु ते रेक्षारैक्षाः श्रावका भगवतोऽन्तिक्रात्‌ संमुखं खानि खानि व्याकर- 
णानि श्रुता तुष्ट उदग्रा आत्तमनस्काः प्रमुदिताः प्रीतिसोमनस्यजाता भगवन्तं 
गाथाम्यामध्यभाषन्त- 


तृप्ताः स रोकप्र्योत श्रुचा व्याकरणं इदम्‌ । 
अमृतेन यथा सिक्ताः सुखिताः स्म तथागत ॥ १७ ॥ + 
नास्माकं काह्का विमतिनं मेष्याम नरोत्तमाः । ए 9 
अद्यास्माभिः सुखं प्राप्तं श्रुता व्याकरणं इदम्‌ ॥ १८ ॥ 


इव्या्थसद्धमपुण्डरीके धम॑पयाये आनन्दराहृकाभ्यामन्याभ्यां च द्वाभ्यां 
मिक्चुसहस्नाभ्यां व्याकरणपरिवर्तो नाम नवमः ॥ 
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१० धर्मभाणकपरिवतैः । 
अथ खलु भगवान्‌ मैषञ्यराजं बोपधिसचं महासच्मारम्य तान्य्ीतिं बोधिसव- 
सहस्नाण्यामच्रयते स्म-पदयति त्वं भैपञ्यराज अस्यां पपदि बह्देवनागयक्षगन्धर्वासुरगर्ड- 
किनरमहोरगमनुष्यामनुष्यान्‌ भिक्ुभिक्षुण्युपासकोपासिकाः श्रावकयानीयान्‌ प्रस्येकबुद्ध- 


5 यानीयान्‌ बोधिसचयानीयांश्च, येरयं धमपयोयस्तथागतस्य संमुखं श्रतः £ आह-प्रस्यामि 


भगवन्‌, पद्यामि सुगत । भगवानाह - स्वे खल्वेते भष्रज्यराज बोधिसच्वा महासचाः, 
यैरस्यां प्पदि अन्तडाः एकापि गाथा श्रुता, एकपद मपि श्रतम्‌ , यवा परनरन्तश्च एकचित्तो- 
त्पादेनाप्यनुमोदितमिदं सुत्रम्‌ । सर्ब पता अहं मपञ्यराज चतघ्लः पदो व्याकयोम्यनुत्त- 
रायां सम्यक्संबोधौ । येऽपि कचिद्‌ मेपरञ्यराज तथागतस्य परिनिरैतस्य इम॑धमपयोयं 


10 श्रोष्यन्ति, अन्तद्य एकमाधामपि श्रत्वा, अन्तस एक्षनापि चित्तासदिन अभ्यनुमोद्‌ विष्यन्ति, 


तानप्यहं भेपज्यराज कुटपुत्रान्‌ वा कुटदुहितृवा व्याकसेम्यनुत्तरायां सम्यक्सवबोधौ । 
परिपरणवुद्धकोटीनयुतरतसहश्रपशुपासिताविनसते भपव्यराज कुटपुत्रा वा कुख्दुहितयो बा 
भविष्यन्ति । बुद्धकोटीनयुतशतसदखक्रतप्रणिधानाम्त नैपञ्यराजकुलपुत्रा वा कुटदुहितरे 
वा भविष्यन्ति ! सचवानामनुकम्पाथमम्मिन्‌ जम्ुद्रीषं मनुप्यपु प्रयाजाता वेदितव्याः) य 


15 इतो धमपयायादन्तदा एकमायामपि धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति प्रकाञ्चयिष्यन्ति संग्राह 


विष्यन्ति टिखिष्यन्ति, छिण्विा चानुस्मरिप्यन्ति, काटन च कारं व्यवठोकयिष्यन्ति । 
तस्मिश्च पुस्तके तथ्रागतगोारवमुत्पादयिप्यन्ति, दास्तृगौरण सत्कस्प्यन्ति गुस्फरिष्यन्ति 
मानयिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति । त च पुस्तक पुष्पधूपगन्धमान्यविटेपनचूणं चीवरच्छत्रध्वज- 
पताकावावादिभिनमस्कागञ्चटिकमभिश्च प्रूजयिप्यन्ति । य केचिद्‌ भेपव्यराज कुलपुत्रा वा 


४० कुटखदुहितरो वा इतो धमपयायादन्तदय एकगाधामपि धारयिष्यन्ति अनुमोद पिष्यन्ति वा, 


सर्वांस्तानहं भेषज्यराज व्याकरोम्यनुत्तयायां मम्यक्सवोधौ ॥ 

तत्र भेषञ्यराज यः कश्चिदन्यतरः पुस्पोवा सखी या एवं वदेत्‌ू-कीट्राः खल्वपि 
ते सच्चा भविष्यन्यनागतऽध्वनि तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धा इति ८ तस्य भेषज्यराज 
पुस्पस्य वाश्िया वा स कुटपुत्रो वा कुटदुदिता वा दरायितव्यः, य इतो घमपयायादन्तश्च- 


25 श्चतुष्पादिकामपि गाथां धारयिता श्रावधिता वा दद्ययिता वा सगौरवो वेह धर्मपर्याये । 


अये स वुख्पुत्रोवा कुट्दुहिता वा, या द्यनागतेऽ्वनि नथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो 
मविप्यति । एवं पर्य । तत्कस्य हताः १ सं हि भैपन्पराज कुकपुत्रो वा कुट्दुहिता वा 
तथागतो वेदितव्यः सेवकेन टोकन । तस्य च तथागतस्यवं सकारः कतव्यः, यः खलस्मा- 
द्रमपयायादन्तश्च एकगाथामपि घ्रारयेत्‌, कः पुनर्वादो य इमे धभपयीयं सकटसमाप्त- 


30 सुद्ृहीयाद्‌ धारयेद्वा वाचयेद्वा पथवाप्याष्ा प्रकाश्या छिलेद्ा टिखापयेद्वा, लिखित्वा 


चानुस्मरेत्‌ । तत्र च पुस्तके सत्कारं कुयात्‌ गुख्कारं कुयीत्‌ माननां पूजनामर्च॑नामपचायनां 
पुष्पधूपगन्धमास्यविटेपन चूणचीवरच्छत्रध्वजपताकावादाञ्चलिनमस्कारेः प्रणमिः । परि 


-१०.५ | १० धर्मभाणकपरिवतः । १४३ 


निष्पन्नः स भेषज्यराज कुटपुत्रो वा कुखदुहिता वा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ वेदितव्यः । 
तथागतदशीं च वेदितन्यः। लोकस्य हितानुकम्पकः प्रणिधानवशयेनोपपोऽस्मिन्‌ जम्बुद्रीपे 
मनुष्येषु अस्य घमपयीयस्य संप्रकारानतायै । यः खयमुदारं घमाभिसंस्कारमुदारां च वुद्धक्ेत्रोप- 
पत्ति खापयित्वा अस्य धं्मपयायस्य संप्रकाशनहतोर्मयि परिनिवरृत सच्ानां हिताथमनु- 


कम्पाथं च इहोपपनो वेदितव्यः । तथागतदृतः स मैपज्यराज कुपुत्रो वा कुखदुदिता वा 5 फ 198 


वेदितव्यः । तथागतक्रयकरस्तथागतसप्रपितः सं भैपव्यराज कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
सं्ञातव्यः, य इमं घभपयायं तथागतस्य परिनिरृतस्य संप्रकाराधत, अन्तशचो रहसि चर्य 
णापि कस्यचिदेकसचस्यापि संप्रकारायेदाचक्ीत वा ॥ 

यः खट पुनर्भपज्यराज कथिदेव सो दृएचित्तः पापचित्तो रौ द्रचित्तस्तथागतस्य 
संमुखं करपमत्रण भपेत्‌, यश्च तेषां तथाखूपाणां ध्रमभाणकानामस्य सृत्रान्तस्य धारकाणां 
गृहस्थानां वा प्रत्रजितानां वा एकामपि वाचमप्रियां संश्रावरयेद्‌ भूतां वा अभूतां वा, इद- 
मागाढतरं पापकं कर्मेति वदामि । तत्कस्य हेतोः ८ तथागताभरणप्रतिमण्डितः स॒ भंपज्यराज 
कुपुत्रो वा कुटदुषटिता वा वेदितव्यः । तथागतं स भैप्रज्यराज अंसेन परिहरति, य इमं 
धमेपयायं लिखिला पुसतकगतं करत्वा अस्नन परिहरति । म॒ यन येनैव प्रक्रमेत्‌, तन 


10) 


तेनैव सचैरञ्टीकरगीयः स्कर्तव्यो गुस्कर्तव्यो मानयितव्यः प्रूजयितत्योऽचयितभ्योऽप- 15 


चायितव्यो दिव्यमानुष्यकैः पृष्पधूपगन्धमाव्यविपन चूणचीवरच्छत्रव्वजपताकावाचखाच- 
भोज्यान्नपानयनिरम्रप्रतिश्च दिव्यै रनरारिभिः। स घर्मभाणकः सत्कतैम्यो गुरुकतन्यो 
मानयितव्यः प्रूजयितव्यः, दिव्याश्च रतनराशयस्तस्य धघमभाणकस्योपनामयितन्याः । तत्कस्य 
हेतोः £ अप्येव नाम एकवारमपि इमं धर्मपयायं सं्राव्रयत्‌ , ये श्रुला अप्रमेया असंख्येयाः 
स्वाः क्षिप्रमनुत्तरायां सम्यक्संबोधं। परिनिष्पयेगुः ॥ 
अथ खट भगवांस्तस्यां वेखायामिमा माथा अभापत- 

बुद्धे स्थातुकामेन खय॑भूज्ञानमिच्छता । 

सत्कतव्याश्च ते सा ये धरन्ति इमं नयम्‌ ॥ १ ॥ 

सवेज्ञघं च यो इच्छेत्‌ कथं दीप्रं भवेदिति । 

स॒ इमं धारयेत्‌ सूत्रं सदुःवाद्ापि धारकम्‌ ॥ २ ॥ 

परेषितो टोकनाथन सचववैनेयकारणात्‌ । 

सखानामनुकम्पा्थ सूत्रं यो वाचयदिदम्‌ ॥ ३ ॥ 

उपपत्तिं दयभां लयक्त्वा स धीर इह आगतः । 

सखानामनुकम्पा्थं सूत्रं यो धारयेदिदम ॥ ४॥ 

उपपत्ति वौ तस्य येन सो दयत तहि । 

पश्चिमे कालि माषन्तो इदं सूत्रं निरुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
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१४४ 


१९ त. च. 


सखद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ १०.६- 


दिव्येहि पुष्पिहि च सत्करेत 

मानुष्यके श्वापि हि सवैगन्धेः । 
दिव्येहि बलेहि चं छादयेया 

रतेहि अम्योकिरि धमभाणकम्‌ ॥ ६ ॥ 
कृताञ्जटी तस्य भवेत निलयं 

यथा जिनेन्द्रस्य खयंमुवस्तथा । 
यः पश्चिमे कालि सुभेरवेऽस्मिन्‌ 

परिनिवृतस्य इद सूत्र धारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
खाद्यं च मोज्यं च तथानपानं 

विहारदाय्यासनवनस्रकोययः | 
ददेय प्रूजाथे जिनात्मजस्य 

अप्येकवारं पि वदेत सूत्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथागतानां करणीय कुवते 

मया च सो प्रेषित मानुपं भवम्‌ । 
यः सुत्रमेतचरिमस्मि काटे 

टिखिय धारेय श्रणेय वापि ॥ ९ ॥ 
यश्चैव स्थिव्वेह जिनस्य संमुखं 

श्रविदवणं परिपूणकटपम्‌ । 
प्रदुष्टचित्तो भ्रूकुटिं करित्वा 

बहु नरोऽपौ प्रसवेत पापम्‌ ॥ १० ॥ 
यश्चापि सूत्रान्तधराण तेषां 

प्रकारायन्तानिह सुत्रमेतत्‌ । 
अवर्णमाक्रोदा बदेय तेपां 

बहूतरे तस्य वदामि पापम्‌ ॥ ११ ॥ 
नरश्च यो सेमुख संस्तवेया 

कृताञ्जली मां परिप्रणेकस्पम्‌ । 
गाथान कोटीनयुतैरनेकेः 

पर्येषमाणो इममग्रगोधिम्‌ ॥ १२ ॥ 
बहुं खु सो तत्र लभेत पुण्यं 

मां संस्तवित्वान प्रहषजातः । 


-१०.१५] १० धर्मभाणकपरिवर्तः। १४५ 


अतश्च सो बहुतरकं लभेत 
यो वर्णं तेषां प्रवदेन्मनुष्यः ॥ १२३ ॥ 
अएयदरा कद्पसदहस्रकोटयो 
यस्तेषु पुस्तेषु करोति प्रजाम्‌ । 
शब्देहि रूपि रसे चापि 6 
दिव्यश्च गन्धश्च स्पर्श दिन्यैः॥ १४॥ 
करित्व पुम्तान तथव प्रूजां 
अष्टाददरा कन्पसदक्षकोटव्ः । 
यदि श्रणो एक एत मूत्र 
आश्चयैखामोऽस्य मवन्मद्ानिति ॥ १५ ॥ 10 
आरोचयामि ते भेषव्यराज, प्रतिवेदयामि ते । वहो हि मया भपज्यराज धर्म- 
पयाया भापिताः, भापामि भापिष्ये च । सर्वेपां च तेपां मेपरज्यराज वर्मपर्यायाणामयमेव 
धमपयांयः सवरलोकविप्रलयनीकाः मधटोकाश्रदधनीय ; | तथागतस्याप्येतद्‌ भपञ्यराज आध्या 
मिकधरममरहस्यं तथागतबटसरक्षितमप्रतिभिनपूष्रमनाचक्षितपूर्मनाख्यातमिदं स्थानम्‌ । वह़- 
जनप्रतिक्षिप्ोऽयं भपन्यराज धममपर्यायस्िषरतोऽपि तथागतस्य, कः पुनव्रद्‌; परिनिरदृतस्य ॥ 16 
अपि तु खलु पुनर्भपव्यराज तथागतचीवरच्छनाम्ते कुलपुत्रा वा कुल्दृहितसे वा 
वेदितव्याः । अन्यरोकष्ातुसितश्च तथागतैरवटोकिताश्च अधिष्टिताश्च । प्रलास्मिकं च 
तेपां श्रद्धावटं भविष्यति, कुशक्मृख्वटं च प्रणिधानवठं च | तथागतवरिहारकम्थान- 
निवासिनश्च ते भेषञ्यराज कु्यपुत्रा वा बुः्दृहितयो वा भव्रिष्यन्ति, तथागतपाणिपरि- 
मार्जतमूघांनश्च ते भविष्यन्ति, य हमं धमपयायं तथागतम्य परिनिवृतस्य श्रदपिष्यन्ति % 
वाचयिष्यन्ति किचिप्यन्ति सत्करिष्यन्ति गुरुकरिष्यन्ति परेषां च संश्रावयिष्यन्ति ॥ 
यस्मिन्‌ खलु पुनभेपज्यराज प्रथिवीप्रदरोऽयं धमपयायो भप्येत वा दद्येत वां 
टिख्येत वा खाध्यायेत वा संगायेत वा, तस्मिन्‌ मैपज्यराज प्रथिवीप्रदेदचे तथागतच॑ल॑ 
कारयितन्यं महन्तं र्नमयमुच्चं प्रगृहीतम्‌ । न च तस्मिननवर्यं तथागतशरीराणि प्रतिष्टाप- 
यितन्यानि । तत्कस्य हेतोः ? एकधघनमेव्र नस्मिस्तथागःतशरीरसपनि्षिप्ठं भवति, यस्मिन्‌ ,5 
पथिवीप्रदेशेऽयं धमपयीयो भाष्यत वा देद्य व्रा परथ्येञ वा संगायेत वा टिस्येत वा 
ठिखितो वा पुस्तकगतस्िेत्‌ । तस्मिश्च स्ते सन्कारो गुरुकाते मानना पूजना अचना 
करणीया स्पुष्पधूपगन्धमाल्यव्रिटेपनच्‌्णचीवरच्छत्रध्वजपताकवजयन्तीमिः । सपरगीतवाच- 
नृलतूर्यतालावचरसंमीतिसंप्रवादितैः प्रजा करणीया । ये च खलु पुनर्भपञ्यराज सच्ास्तं 
तथागतचैद्यं लभेरन्‌ वन्दनाय पूजनाय दनाय वा, सर्वते मैषन्यराज अम्यासनीभूता ‰ 
वेदितन्या अनुत्तरायाः सम्यक्रसंबोधेः । तत्कस्य हेतोः ? बहवो भैषञ्यराज गृहस्थाः प्रत्रजि- 


१ £ चिख्यत वा टिखितो वा पुस्तकगतः 10" लिख्यत वा. 
सद्धम. १९ 
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१४६ सदर्मपुण्डरीकसषम्‌ । [ १०.१५- 


ताश्च बोधिसुचचर्या चरन्ति, न च पुनरिमं धर्मपर्यायं ठभन्ते ददीनाय वा श्रवणाय वा 

किखनाय वा पूजनाय वा । न तावत्ते भैषज्यराज बोधिसच्चचयौयां कुला भवन्ति, याव- 

नेमे ध्मपयायं शण्वन्ति ! ये चिम धमपयौयं शण्वन्ति, श्रवा चाधिमुच्यन्ति अवतरन्ति 

विजानन्ति परिगृहन्ति, तस्मिन्‌ समये ते आसनखयायिनो मव्रिष्यन्यनुत्तरायां सम्यक्स- 
6 बोधो, अभ्यासीभूताः ॥ 


तथापि नाम मेषज्यराज कश्चिदेव पुरूषो भवेदुदकार्थी उदकगवेपी । स 
उदकाथमुजङ्गटे प्रथिवीप्रदेशे उदपानं खानयेत्‌ । स यावत्‌ पदयेच्छुष्वं पाण्डरं पुं 
निवाद्यमानम्‌, तावज्ञानीयात्‌ दूर इतस्तावदुदकमिति । अथ परेण समयेन स पुरुष 
आद्रपांुमुदकसंमिश्र कदमपङ्कभूतमुदकबिन्दुभिः स्नवद्विरनिवह्यमानं पद्येत्‌, तांश्च 

10 पुरुषानुदपानखानकान्‌ कर्दमपङ्कदिग्धाङ्गान्‌, अथ खलु पुनर्भेपभ्यराज स पुरुष्तय 
निमित्तं दृष्ठ निष्काह्ो मवेनिर््रिचिकरित्सः- आसनमिदं खद्धदकमिति । एवमेव मैपज्यराज 
दूरे ते बोधिसत्वा महासा भवन्सयनुत्तरायां सम्यक्सयोधो, यावनेमं धर्मपर्यायं शण्वन्ति, 
नोद्भृहन्ति नावतरन्ति नावगाहन्ते न चिन्तयन्ति । यदा खलु पुनर्भैपञ्यराज बोधिसचा 
महासा इमं धमपयौयं शण्वन्ति उद्रृहन्ति धारयन्ति वाचयन्ति अवतरन्ति खाध्यायन्ति 

15 चिन्तयन्ति भावयन्ति, तदा तेऽम्या्रीभूता मविष्यन्यनुत्तरायां सम्यक्सबोधौ । सचाना- 
मितो भैपञ्यराज घर्मपयीयादनुत्तरा सम्यक्संयोधिराजायते । तत्कस्य हेतोः ए परमसंधा- 
भापितविवरणो द्यं धमपयोयस्तथागनैरहद्धिः सम्यक्संद्धैः । धर्मनिगूढ खानमाख्यातं 
बोधिसत्वानां महासत्वानां परिनिष्पत्तिहेतोः । यः कश्चिद्‌ तैषज्यराज बोधिसचोऽस्य 
घमंपर्यायस्योत्रसेत्‌ संतरेत्‌ संत्रा्मापयेत्‌, नवयानसंप्रखितः स भेपज्यराज बोधिसस्ो 

 महासच््ो वेदितव्यः । सचेत्‌ पुनः श्रावकयानीयोऽस्व धर्पयीयस्योत्रसेत्‌ संत्रसेत्‌ संत्रास- 
मापयेत, अधिमानिकः स भपञ्यराज श्रावरकयानिकः; पुद्रलो वेदितभ्यः ॥ 


यः कश्चिद्‌ भेपञ्यराज वोधिसच्यो महासचवस्तथागतस्य परिनिर्ृतस्य पश्चिमे कलि 

पिमे समये इमं धगपयायं चतसृणां पर्षदं संप्रकाशयेत्‌, तन भैषञ्यराज योधिस॒चेन 
महासेन तथागतख्यनं प्रविद्य तथागतचीवरं प्राद्र तथागतस्यासने निषद्य अयं 
% घमपयौयश्चनस्णां पदां संग्रकाशयितव्यः । कतमश्च मैपञ्यराज तथागतटयनम्‌ ? सर्व- 
सचमेत्रीविहारः खदु पुनर्भेपञ्यराज तथागतलयनम्‌ । तत्र तेन कुपुत्रेण प्रवेष्टव्यम्‌ । 
कतमचच भषभ्यराज तथागतचीवरम्‌ ? महाश्षान्तिसौरत्यं खदु पुनर्भैषज्यराज तथागत- 
चीवरम्‌ । तत्तेन कुपुत्रेण वा कुटदहित्रा वा प्रावरितभ्यम्‌ । कतमच्च भैपषरज्यराज 
तथागतस्य धमोसनम्‌ £ सर्वधर्मुन्यताप्रवशः लु पुनर्भषज्यराज तथागतस्य धमीसनम्‌ । 
30 तत्र तेन कुपुत्रेण निपत्तव्यम्‌ , निप चायं घ्मपयीयश्चतसृणां पर्षदां संप्रकाश यितव्यः । 
अनवटीनचित्तेन बोधिसच्वेन पुरस्ताद्रोधिसच्वगणस्य बोधिस्वयानसंप्रसितानां चतद्णां 
पपदां संप्रकाशयितव्यः । अन्यलोकधातुखितश्वाहं भेषनज्यराज तस्य कुलपुत्रस्य निमिते; 


-१०.२७ ] १० धर्मभाणक्रपरिवर्तः। १४७ 


पषदः समावतयिष्यामि । निर्मितां मिश्षुमिक्षुण्युपास्तकोपासिकाः सपरेपयिष्यामि धर्म- 
श्रवणाय ] ते तस्य धमभाणकस्य भाषितं न प्रतिवापरिष्यन्ति, न प्रतिक्षेप्यन्ति । सचेत्लु 
पुनररण्यगतो भविष्यति, तत्राप्यहमस्य बहुदेवनागयक्षगन्धरवासुरगरुडकिनरमहोरगान्‌ 
संप्रेषयिष्यामि धमेश्रवणाय । अन्यलोकधातुखितश्वाहं भैपज्यराज तस्य कुलपुत्रस्य मुख- 
मुपदशेयिष्यामि । यानि च अस्य अस्मादधरमपर्यायात्‌ पदन्यज्चनानिं परिभरष्टानि भविष्यन्ति, 
तानि तस्य खाध्यायतः प्रव्युच्चारयिष्यामि ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभापत- 

टीयनां सवे वर्जिता शणुयात्‌ सूत्रमीटशम्‌ । 

दुकुंभो वे श्रवो द्यस्य अधिसुक्ती पि दृकमा ॥ १६॥ 

उदकार्थी यथा कशचित्‌ खानयेत्‌ कूप जङ्गले । 

दष्क च पसु पद्यत खान्यमाने पुनः पुनः ॥ १७ ॥ 

सो दष्ट चिन्तयेत्तत्र दूरे वारि इतो भवेत्‌ । 

इदं निमित्तं दूरे स्यात्‌ शष्कपांसुरितोत्प॒तनः ॥ १८ ॥ 

यदा तु आद्र पद्येत पांसुं ज्लिग्धं पुनः पुनः| 

निषा तस्य भवत्तत्र नास्ति दूरे जटं दृह ॥ १९ ॥ 

एवमेव नु ते दुरे बुद्धक्षानस्य तादा: । 

अद्चण्वन्त इदं सृत्रसभावितिा पुनः पुनः ॥ २० ॥ 

यदा तु गम्भीरमिद्‌ श्रावकाणां विनिश्चयम्‌ । 

सूत्रराजं श्रणिष्यन्ति चिन्तयिष्यन्ति वा सढ़ृत्‌ ॥ २१ ॥ 

ते भोन्ति संनिकृष्टा वै बुद्धक्ञानस्य पण्डिताः । 

यथेव चार्दे पासुस्मिन्‌ आसनं जय्मुच्यते ॥ २२ ॥ 

जिनस्य ठेनं प्रविरित्या प्रावरिवा मि चीवरम्‌ | 

ममासने निपीदिवा अभीतो भाषि पण्डितः ॥ २३ ॥ 

मैत्रीबलं च ख्यनं क्षान्तिसोरलय चीवरम्‌ । 

रन्यता चासनं मद्यमत्र धिता हि देशयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

लोष्टे दण्डं वाथ रक्ती आक्रोश तजनाथ वा । 

भाषन्तस्य भवेत्तत्र स्मरन्तो मम ता सहेत्‌ ॥ २५॥ 

षेत्रकोरीसहन्नेसु आत्मावो दृटो मम । 

देमि धर्म सानां कल्पकोटीरचिन्तियाः ॥ २६ ॥ 

अहं पि तस्य वीरस्य यो मह्य परिनिरैते । 

इदं सूत्रं प्रकारोया प्रेषेष्ये बह निर्मितान्‌ ॥ २७ ॥ 
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१४८ सद्धर्मपुण्डरीकसृञ्म्‌। [ १०.२८- 


पः 905 भिक्षवो भिक्षुणीया च उपासका उपासिकाः । 
तस्य प्रजां करिष्यन्ति पषदश्च समा अपि ॥ २८ ॥ 
टोष्टं दण्डांम्तथाक्रोांस्तजेनां परिभापणाम्‌ । 
ये चापि तस्य दास्यन्ति वरिष्यन्ति स निर्मिताः ॥ २९ ॥ 
6 यदापि चैको विहरन्‌ खाभ्यायन्तो भविष्यति । 
नर्विरहिते देशे अटव्यां पत्तपु वा | ३० ॥ 
पि 167 ततोऽस्य अहं दरिष्ये आत्मभाव प्रमाख्रम्‌ । 
स्वचितं चास्य खाप्यायमुच्ारिप्ये पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
तर्हिं च स्य विहरतो एकस्य ब्रनचागिणिः | 
10 देवान्‌ यन्ांश्च प्रपिष्य सदायांस्तस्य नेकशः ॥ २२ ॥ 
णतादराम्तस्य गुणा भवन्ति 
चनुण पप्रीण प्रकौराकम्य | 
करो विहरे वनकन्दरेषु 
साध्याय वुन्तु म्मा पयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
15 प्रतिमान नस्यं भवती अस 
निरुक्ति परमाण व्ह प्रजानति | 
तोपेति मो प्राणिसदस्रकोव्यः 
वैथापि बुद्धन अषिषटितन्ात्‌ ॥ २४ ॥ 
ये चापि तस्याश्चित भोन्ति सचा- 
फ 206 +| सतत बोधिमखा रघु भोन्ति सर्व | 
त्संणतिं चापि निपेवमाणा; 
पर्यन्त बुद्धान्‌ यथ गद्धवाक्िकाः ॥ ३५ ॥ 
इव्यायसद्धमपुण्डरकरे धमपयाये प्रमभाणकपयिर्तो नाम दरमः ॥ 
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११ स्तूपसंद्दोनपरिषरतः । 

अथ खलु भगवतः पुरस्तात्ततः प्रधिवीप्रदशात्‌ पर्न्मध्यात सप्तरतमयः स्तपोऽभ्यु- 
दरतः पश्चयोजनशतान्युचैस्वेन तदनुखूपेण च परिणाहेन । अभ्युद्रम्य वेहायसमन्तरीक्षे 
समवातिष्ठचित्रो दरानीयः पञ्चमिः पुषग्रहणीयवेदिकासहततैः खमभ्यटंकृतो वहूतोरणसहततैः 
प्रतिमण्डितः पताकविजयन्तीसहङ्नामिः प्रटम्वितो रनदामसहस्राभिः प्रलम्बितः पट्रघण्टा- 6 
म्ह्॑ैः प्रकम्वितः तमालपत्रचन्दनगन्धं प्रमञ्चमानः । तन च गन्प्रेन मर्वावतीयं व्योकधातुः 
मंमूच्छिताभूत्‌ । छत्रावी चास्य यावच्चातुभहाराजकायिकःेवभवनानि समुच्छिताभृत्‌ 
सप्तरतमयी, तद्यथा-सुवणस्य रूप्यस्य वर्यस्य मुसारगन्वम्यादमग भस्य द्टोहितमुक्तैः कर्व 
तनस्य । तस्मिश्च स्तुष त्राय्िदव्कायिका देवपुत्रा दिव्यर्मान्दारमहामान्दागवैः पुष्मैम्तं 
रततस्तूपमवकिरन्ति अध्यवकिरन्ति अभिप्रकिरन्ति | तम्मा रततस्नृपादरवंणू्पः शब्दो नि- 10 
शवरति स्म-साधु साधु भगवन शाक्यमुने । गुभापितम्नध्यं सद्धमपृण्डगीको घरमपर्यायः | 
एवमेतत्‌ भगवन्‌ , एवमतत्‌ सुगन ॥ 

अथ खनु ताश्वतक्लः प्रषदम्बं महान्तं रवस्तपं दृष्ट्रा व्हापरसमन्तरीन्ने सितं संजात- 
हपाः प्रीतिप्रामोयप्रसादप्राप्ताः तस्यां वेटायामुन्ाय आमनम्योऽन्नदि प्रगृद्यादयिताः ॥ 

अथ खलु तस्यां वेायां महाप्रतिभानो नाम वोवरिसच्यो महासत्वः सदवरमानुपासुरं 15 
लोके कोनृहटप्राप्ं विदिता भगवन्तमेतदवोचत्‌ को भगवन्‌ हेतः, कः प्रत्ययः, अस्वं 
रूपस्य महारलनस्तपस्य टके प्रादुभावाय ८ को वा भगवन्‌. अम्मान्मदारल्नस्तपादे वंरूपं शब्दं 
निशवारयति £ एवमुक्ते भगवान्‌ सहाप्रतिमानं बोषरिसचं महासच्मेतटूबोचत्‌- अस्मिन्‌ 
महाप्रतिमान महारत्नस्तूपे तथागतस्यान्मभावस्तिष्टति णकत्रनः | तस्यैष स्तूपः | सण्प 
राब्दं निश्वारयति । अस्ति महाप्रतिभान अधस्तायां दिशि अक्षंल्ययानि टोकधातुकोटी- 2 
नयुतद्यतसहस्नाण्यतिक्रम्य रत्नविड्ुद्धा नाम लोकधातुः | तस्यां प्रभूतरत्नो नाम तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्सबुद्धोऽभूत । तय्यैतद्वगवतः प्रवप्रणिध्रानमभून-अदं खदु पं वोषिस्चचर्या 
चरमाणो न ताव्रन्नियातोऽनत्तरायां सम्यक्संवोपरौ, यावन्मवायं सद्धमेप्ण्डरीको वघर्मपयायो 
बोधिसचाव्रवादो न श्रुतोऽभूत्‌ । यदा तु मया अयं सृद्धमैषुण्डरीको धर्मपर्यायः श्रतः, तद्‌] 
पश्चादहं परिनिष्पननोऽभूवमनुत्तरायां सम्यक्मवोधरौ | तन खट पनमहाप्रतिमान मगना % 
प्रभूतरत्नेन तथागतेनाहता सम्यक्संवुद्धेन परिनिवाणकाटसमये सदैवकस्य टोकस्य समार- 
कस्य सब्रह्मकस्य सश्रमणब्राह्मणिकायाः प्रजायाः प्रस्तादरवमारोचितम्‌-मम खलु भिक्षवः 
परिनिवतस्य अस्य तथागतातममभावविम्रहृस्य एको महारतस्तूपरः कतव्य: | रोपाः पुनः स्तूपा 
ममोदिद्य कतेव्याः । तस्य खदु पुनर्महाप्रतिभान भगवतः प्रभूतरतस्य तथागतस्याहंतः 
सम्यक्संबुद्धसयेतदयिषठानमभूत्‌-अयं मम स्तूपो ददासु दिक्च सवेखोकधातुपु येषु बुद्धकषेत्र- 
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१५० सद्धर्मपुण्डरीकसुश्रम्‌ । [ ११.०- 


प्वयं सद्धरमपुण्डरीको धर्मपयीयः संप्रकाद्येत, तेषु तेष्वयं ममातमभावविग्रहस्तूपः समभ्यु- 
द्रच्छेत्‌ । तैसेवुदधैभगवद्विरस्मिन्‌ सद्धमपुण्डरीके धमपयौये भाष्यमाणे पर्षन्मण्डलस्योपरि 
वैहायसं तिष्ठेत्‌ । तेषां च बुद्धानां भगवतामिमं सद्धमेपुण्डरीकै धमेपयोय भाषमाणानामयं 
ममात्मभावविग्रहस्तपः साधुकारं दयात । तदयं महाप्रतिभान तस्य भगवतः प्रभूतरनस्य 
¢ तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य शरीरस्तपः । अस्यां सहायां टोकधातौ अस्मिन्‌ सद्ध्म- 
पुण्डरीके धभपर्याये मया माष्यमणिऽस्मात्‌ पर्षन्मण्डलमध्यादभ्युद्रम्य उपयेन्तरीक्षे वैहायसं 
यित्वा साधुकारं ददाति स्म ॥ 
अथ खलु महाप्रतिभानो बोधिसखो महासचखो भगवन्तमेतदवोचत्‌-परयाम वयं 
मगवन्‌ एतं तथागतविग्रहं भगवतोऽनुभवेन । एवमुक्ते भगवान्‌ महाप्रतिभानं बोधिस॒चतं 
10 महासचमेतदवोचत्‌-तस्य खट पनमहाप्रतिमान भगवतः प्रभूतरत्रस्य तथागतस्याहतः 
सम्यक्संबुद्धस्य प्रणिधानं गुच्कममूत । एतदस्य प्रणिधानम्‌-यदा खल्वन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु 
बुद्धा भगवन्त इमं सद्धमघुण्डरीक धमपर्याधं भपियुः, तदायं ममात्ममावविग्रहस्तूपोऽस्य 
सद्धमेपुण्डरीकस्य घमपयायस्य श्रवणाय गच्छेत्‌ तथागतानामन्तिकम्‌ । यदा पुनस्ते बुद्धा 
मगवन्तो ममात्ममावविग्रहम॒द्रास्य दरवितुकामा मवेयुश्वतसृणां पपेदाम्‌, अथ तेस्तथागतै- 
15 दरसु दिष्चन्योन्येषु बुद्ध्नेतरषु य आत्ममावनिर्भितास्तथागतविग्रहा अन्यान्यनामपेयाः, तेषु 
तेषु बुद्धक्षेत्रेषु सानां धर्म देशयन्ति, तान्‌ सवान. संनिपालय तैरात्मभावनिर्मितेस्तथागत- 
विग्रहैः सार्धं पश्चादयं ममातमभावविग्रदस्तपः समद्वाव्व उपदरयितव्यश्चतसृणां पदाम्‌ । 
तन्मयापि महाप्रतिमान बहवस्तथागतविग्रडा निर्मिताः, ये दशसु दिश्चन्योन्येषु बुद्धक्षेत्रेषु 
लोकधातुसहसेषु सानां घमं देशयन्ति । ते सूर खलिहानयितव्या भविष्यन्ति ॥ 
20 अथ खलु महाप्रतिभानो वोधिसचो महासखो भगवन्तमेतदबोचत्‌-तानपि 
तावद्‌ भगवंस्तथागतात्ममावांस्तागतनिर्मितान्‌ सवोन्‌ वन्दामहे ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेखायामूणोकोराद्रदिम प्रामुच्चत्‌, यया रङम्या समनन्तर- 
प्रमुक्तया प्रवस्यां दिशि पञ्चाशस्ु गङ्गानदीवादुकासमेषु टोकधातुकोटीनयुतशातसहसेषु ये 
बुद्धा भगवन्तो विहरन्ति स्म, ते सर्वे संटद्यन्ते स्म । तानि च बुद्धक्षेत्राणि स्फटिकमयानि 
5 संदरयन्ते स्म, रततवृक्षेश्च चित्राणि संददयन्ते स्म, दृष्यपट्रदामसमटंकृतानि बहबोधिसच्च- 
रतसषहस्रपरिप्रिणानि बितानविततानि सप्तरतदेमजाटग्रतिच्छनानि । तेषु तेषु बुद्धा भगवन्तो 
मघुरेण वल्गुना खरेण सानां घ॑ देरायमानाः संदृश्यन्ते स । बगोधिसत्वरातसषन्नैश्च 
परिप्रणोनि तानि बुदधकषेत्राणि संद्ययन्ते स । एवे पूर्वदक्षिणस्यां दिरि । एवं दक्षिणस्यां 
दिरि । एवं दक्षिणपश्चिमायां दिरि । एवं पश्चिमायां दिशि । एवं पश्िमोत्तरायां दिशि । 
30 एवमुत्तरायां दिशि । एवमुकत्तरप्धैस्यां दिशि । एवमधस्तायां दिशि । एवमृध्वीयां दिरि । एवं 
समन्तादशासु दिक्षु एकेकस्यां दिदि बहूनि गङ्गानदीषादुकोपमानि बुद्धक्षेत्रकोटीनयुतशत- 
सहल्नाणि वहुषु गङ्गानदीबाढ्कोपमेषु गेकधातुकोटीनयुतदातसहेषु ये बुद्धा भगवन्त- 
सिष्ठन्ति, ते सर्वे संददयन्ते स ॥ 


-११.० | १९१ स्तूपसंदशेनपरिवतः। १५१ 


अथ खलु ते दशु दिश्चु तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः खान्‌ खान्‌ बोधिस- 
गणानामन्त्रयन्ति स्~गन्तन्यं खट पुनः कुटपुत्रा भविष्यति अस्माभिः सहां लखोकधातुम्‌ , 
भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्या्ट॑तः सम्यक्संबुद्रस्यान्तिकम्‌., प्रभूतरत्तस्य॒तथागतस्याहंतः 
सम्यक्संबुद्धस्य ररीरस्तूपवन्दनाय । अथ खलु त बुद्धा भगवन्तः खैः खेरुपस्थायकेैः 
साधेमात्मद्धितीया आत्मतृतीया इमां सहां ोकधातुमागच्छन्ति स्म । इति दहि तस्मिन्‌ 
समये दयं सवौवती टोकधात्‌. रत्वृक्षप्रतिमण्डिताभूद्‌ वैद्रयमयी सप्तरतहेमजाल- 
संछन्ना महारल्गन्धधूपनधूपिता मान्दारवमहामान्दारवपुष्पसंस्तीणा किङ्किणीजाटाकंकृता 
सुवणैसूत्रा्टापदनिबद्धा  अपगतम्रामनगरनिगमजनपदराष्टराजधानी अपगतकाटपवैता 
अपगतमुचििन्दमहामुचिखिन्द्‌ पवता अपगतचक्रवाठमहाचक्रवारपर्वैता अपगतसुमेर- 


॥ 


पेता अपगततदन्यमहापवना अपगतमहास्समुद्रा अपगतनदीमहानदीपग्सिंसिताभूत्‌ , 10 


अपगतदेवमनुष्यासुरकाया अपगतनिरयतियम्योनियमलोका । इति हि तस्मिन्‌ सम्ये 
येऽस्यां सायां टोकपातो पट्गस्युपपन्नाः साः, ते स्वेऽन्येषु दोकधरातुपूपनिक्षिप्ता 
अभूवन्‌, स्थापयित्वा ये तस्यां पपरदि संनिपतिता अमूवन्‌ । अथ खलु ते बुद्धा भगवन्त 
उपस्थायकद्ितीया उपस्थायकतृतीया इमां सहां टखोकधातुमागच्छन्ति स्म । अगतागताश्च 


ते तथागता रतवृ्षमूठे सिंहासनम॒पनिश्रिल विहरन्ति स्म । एकैकश्च रतव्रक्षः पञ्चयोजन-15 


रातान्युचचैस्वेनाभूत्‌ अनुप्रवश्ाखापत्रपटठाशपरिणाहः पुष्पफटगप्रतिमण्डितः । एकैकस्मिश्च 
रत्रवृक्षमूले सिंहासनं प्रज्प्तमभूत्‌ पञ्चयोजनरातन्युचेस्ेन महारतग्रतिमण्डितम्‌ । तसि 
नेकेकस्तथागतः पथ बद्र निपण्णोऽभूत्‌। अनेन पयायेण सवस्यां त्रिसाहत्रमदासाहस्नायां 
लोकधातौ सवेरतव्र्षमूटेषु तथागताः पयेङ्कं बद्भूा निषण्णा अभूवन्‌ ॥ 


तेन खट पनः समयेन इयं त्रिसाहस्रमहासाहस्री खोकधातुस्तथागतपरिप्रणीभूत्‌ । 


न तावद्‌ भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्यालमभावनिर्मिता एकस्मादपि दिग्भागात्‌ सवै आगता 
अभूवन्‌ । अथ खलु प्नभ॑गवान्‌ शाक्यमुनि स्तथागतोऽ्दैन्‌ सम्यक्संब्ुदधम्तेपां तथागत- 
विग्रहाणामागतागतानामवकाडं निर्मिमीते स । समन्ताद्भ्यो दिग्भ्यो विरतिबुद्धक्षेत्र- 
कोटीनयुतरातसहस्नाणि स्वाणि वैद्रयमयानि सप्तरत्नहेमजालसंछनानि किङ्किणीजा- 


लंकृतानि मान्दारवमहामान्दारघपुष्पसंस्तीणानि दिव्यवितानविततानि दिभ्यपुष्पदामाभि- % 


प्रम्बितानि दिःव्यगन्धधूपनधूपितानि । सवोणि च तानि विंशातिवुद्धक्ेत्रकोटीनयुतरात- 
सहस्राण्यपगतग्रामनगरनिगमजनपदराष्टूरजधानीनि अपगतकाक्पवतानि अपगतमुचिलिन्द- 
महामुचिलिन्द पधतानि अपगतचक्रवाठमहाचक्रवाक्पवेतानि अपगतयुमेर्पवंतानि अप- 
गततदन्यमहाप्व॑तानि अपगतगहासमुद्राणि अपगतनदीमहानदीनि परिसंस्थापयति अप- 


गतदेवमनुष्यासुरकायानि अपगतनिरयतियग्योनियमलोकानि । तानि च सवोणि बहुबुद्ध- 9 
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वृकषेशचित्रितम्‌ । तेषां च रतव्रक्षाणां पञ्चथोजनरातान्यारोहपरिणाहोऽनुप्रवसाखापत्रपुष्प- 
फलोपेतः। सर्वस्मिश्च रततरक्षमटे पञ्चयोजनशतान्यारोहपरिणाहं दिन्यरतमयं विचित्रं ददनीयं 
सिंहासनं प्रज्पतमभूत्‌ । तेषु रतवरक्षमूटेष्वागतागतास्तयागताः सिंहासनेषु पयेङ्क बद्धा निषी- 
दन्ते स्म। अनेन पर्थयेण पुनरपराणि विंरातिटोकधातुकोटीनयुतङ्तसह लाण्येकेकस्यां 
5 दिशि शाक्यमुनिस्तथागतः परिदोधयति स्म तेषां तथागतानामागतानामवकााथेम्‌ । 
तान्यपि विंरतिलोकधातुकोटीनयुतरतसहस्राण्येकेकस्यां दिरि अपगतग्रामनगरनिगमजन- 
पद्राषटूराजधानीनि अपगतकाठपवतानि अपगतमुचिलिन्द महामुचिलिन्दपव॑तानि अप- 
गतचक्रवाटमहाचक्रवाटपवतानि अपगतसुमेषपवैतानि अपरगततदन्यमहापवंतानि अपगत- 
महासमुद्राणि अपगतनदीमहानदीनि परिसंस्थापयति अपगतदेवमनुष्यासुरकायानि अपगत- 
10 निरयतिथग्योनियमलोकानि । ते च सप्रसवा अन्येषु टोकधातुपूपनिक्षिप्ताः । तान्यपि 
बुदधक्षेत्राणि वैहूयमयानि सप्तरत्रहमजाटग्रतिच्छनानि किद्किणीजाटाटंकृतानि मान्दारव- 
महामान्दारबपुष्पसंस्तीणानि दिव्यवितानविततानि दिव्यपुष्पदामाभिगप्ररम्बितानि दिन्य- 
गन्धधूपनधूपितानि रततवृक्षोपश्योभितानि । सर्वै च ते रतव्रृक्षाः पञ्चयोजनरातप्रमाणाः । 
पञ्चयोजनग्रमाणानि च सिंहासनान्यभिनिमितानि । ततस्ते तथागता निषीदन्ते स्म प्रथक्‌ 
15 प्रथक्‌ सिंहासनेप रवृक्षमूटेपु पयद्धं वदा ॥ 
तेन खलु पुनः समयेन भगवता शाक्यमुनिना ये निर्मितास्तथागताः प्रवस्यां दिशि 
सचयानां घम देशयन्ति स्म गङ्गानदीवाटुकोपमेषु बुद्धक्षत्रकोटीनयुतशतसहलेषु, ते सर्व 
समागता दम्यो दिग्भ्यः। त चागता अष्टासु दिषु निषण्णा अभूवन्‌ | तन खलु 
पुनः समयेनेकैकःस्यां दिदि त्रिशष्टोकधातुकोर्दीशतसहस्राण्यष्टम्यो दिग्भ्यः समन्तात्तैस्तथा- 
० गतैरा्रान्ता अभूवन्‌ । अथ खलु ते तथागताः खेप खेप सिहासनेषूपविष्ठाः खान्‌ 
खानुपसथायकान्‌ संप्रेपयन्ति स्म भगवतः दाक्यमुनैरन्तिकम्‌ । रननपुष्पपुटान्‌ दत्वा एवं 
वदन्ति स्म-गच्छत यूथं गृध्रकूटं पवतम्‌ । गत्वा च पुनस्तस्मस्तं भगवन्तं शाक्यमुनि 
तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं बन्दा अस्मद्चनादत्पाब्ाधतां मन्दग्ानतां च बलं च 
स्पशविहारतां च परिप्च्छध्वं सा$ बोधिसचगणेन श्रावकगणेन । अनेन च रत्रराशिना 
25 अम्यवकिरष्वम्‌, एवं च वदध्वम्‌-ददाति ग्वं पुनभगवांस्तथागतर्छन्दमस्य महारत- 
स्तुपस्य समुद्धाटने । एवं ते तथागताः सर्वे खान्‌ खानुपस्थायकान्‌ संप्रेषयामासुः ॥ 
अथ खट भगवान्‌ शक्यमुनिस्तथागतस्तस्यां वेटायां खानिर्मितानरेपतः समा- 
गतान्‌ विदित्वा, प्रथकूप्रथक्‌ सिंहासने निषण्णां श्च विदिला, तांश्वोपस्थायकांस्तिषां तथागता- 
नामहेतां सम्यक्ंबुद्धानामागतान्‌ विदिता, छन्दं च तैस्तथागतैरहद्भिः सम्यक्संबुद्धैरारोचितं 
90 विदित्वा, तस्यां वेकायां खकाद्भमसनादुत्थाय वेहययसमन्तरीक्षेऽतिष्ठत्‌ । ताश्च सवौश्वतस्नः 
परिषदः उत्थायासनेभ्योऽन्नटीः परिगृह्य भगवतो मुखमुष्टोकयन्व्यस्तस्थः । अथ खदु भग- 





१४ का). खेषु. २ ‰ 01). तण ताश्च प00 तस्यः. 


-११.१ ] ११ स्तूपसंदश्षनपरिवतेः। १५३ 


वास्तं महान्तं रतनस्तूपं वैहायसं सितं दक्षिणया हस्ताङ्गल्या मध्ये समुद्भाटयति स्म । 
समुद्धास्य च दे भित्ती प्रविसारयति स्म । तथापि नाम महानगरदारेषु महाकपाटसंपुर- 
वगठविमुक्तौ प्रविसार्येते, एवमेव भमगरवाम्तं महान्तं रततस्तपरं वहायसं सितं दक्षिणया 
हस्ताङ्गुल्या मध्ये समुद्धाव्य अपादृणोति स्म । समनन्तरविवृतस्य वदु परनम्तस्य महारत- 
स्तपस्य, अथ खु भगवान्‌ प्रभूतरतम्नथागतोऽ्हन मम्यक्संव॒द्धः सिंहासनोपविष्टः पय 
बद्र परिद्युष्कगात्रः संघटितकायो यथा समाधिसरमापन्नस्तथा संदध्यत स्म । एवे च वाच- 
ममापत-साघ्र साधु भगवन्‌ दाक्यमुने | सुभापिनम्तेऽये सद्धम॑पुण्डरीक्रो धर्मपयायः | 
साघु खट्ट पुनस्ं भगवन्‌ शाक्यमुने यस्सरमिपं सद्धमपुण्डगक धर्मपर्यायं पपन्मध्य 
भापसने । अस्यैवाहं भगवन्‌ सद्धर्मपुण्डरीकस्य धरमपयीयस्य श्रवणायहागतः | 


अथ श्लु ताश्वत्तः पदस्तं भगवन्तं प्रभूतरत्नं तथागतमहन्तं सम्यक्संचुद्ध 
बहुकसपकोटीनयुतशतसहस्रपरिनिवृतं तथा मापमाणं दृषा आशयप्राप्ता अद्भुतप्राप्र 
अभूवन्‌ । तस्यां वेखायां तं मगवन्तं प्रभूतरलननं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं तं च 
मगन्तं शाक्यमुनि तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं दिव्यमानुष्यकै रत्नरारिभिरम्यवकिरन्ति 
स्म । अथ खदु भगवान्‌ प्रभूतरल्नस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो भगवतः राक्यमुनेम्तथा- 
गतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य तस्मिनेव सिंहासनेऽध्रांसनमदापीत्‌, तस्यव महारन- 
स्तपाभ्यन्तरे, एवं च वदति-इहेव भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागनो निपीदतु । अथ खदु 
भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतस्तसमिनधीसन निपसाद्‌ तेनैव तथागतन सातम्‌ | उभौ च 
तो तथागतो तस्य महारलनस्तुपस्य मध्ये सहासनोपविषटौ वहायसमन्तरीश्चस्थौ संद्स्येत ॥ 


अथ खलु तासां चतसृणां पपदामेतद भवत्‌ दूरस्था वयमाम्यां तथागताभ्पाम्‌ । 


यन्ननं वयमपि तथागतानुभवेन वैह्ायसमम्युद्रच्छेम इति । अथ खदु मगवान्‌ शाक्य- 


म॒निस्थागतस्तासां चतसृणां पपदां चेतसैव चेतःपरिवितकमाज्ञाय तस्यां वेकायामृद्धि- 
बलेन ताश्चतन्नः पदो वैहायसमुपर्यन्तरीक्ष प्रतिष्ठापयति स । अथ खलु भग्वान्‌ शाक्य- 
मुनिस्तथागतस्तस्यां वेखायां ताश्वतस्चः पद आगमत्रयते स्म-को भिक्षवो युष्माकमुत्सहत 
तस्यां सहायां लोकधातौ इमं सद्धमेपुण्डरीके घभपर्याय सप्रकारायितुम्‌ ? अयं स काटः, अयं 
स समयः । संमुखीमूतस्तथागतः । परिनिवायितुकामो मिक्षवस्तथागत इमं सद्धमपुण्डरीवं 
धम॑पयांयमुपनिक्िप्य ॥ 


अथ खलु भगवांस्तस्यां वेायामिमा गाथा अभाषत- 


अयमागतो निवृतको महर्षी 
रतनामयं स्तूप प्रविदय नायकः | 
श्रवणा घमैस्य इमस्य भिक्षवः 


को धर्महेतोन जनेत वीरम्‌ ॥ १ ॥ 
सद्धर्म, २० 
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सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ ११.२- 


बटकरपकोरीपरिनिगरैतोऽपि 

सो नाम अचापि श्णोति धमम्‌ । 
तहिं तदि गच्छति धममहेतोः 

सुदुकुभो धमे यमेवरूपः ॥ २ ॥ 
प्रणिधानमेतस्य विनायकस्य 

निषेवितं प्रूवैभवे यदासीत्‌ । 
परिनि वतोऽपी' इमु सवैलोकं 

पर्यैपती सवद शदिशासु ॥ ३ ॥ 
र्मे च सर्वै मम आत्मभावाः 

सक्चकोय्यो यथ गङ्गवाटिकाः । 
त धमकुल्यस्य कृतेन आगताः 

परिनिदेतं च दमु द्रष्ट नाथम्‌ ॥ ४ ॥ 
खोरित्व क्षेत्राणि खकखकानि 

तथ श्रावकान्तर मरुतश्च सर्वान्‌ । 
सद्धमसंरक्षणहेतु सर्वै 

कथं चिरं तिष्टिय धमनेत्री ॥ ५ ॥ 
एतेष बुद्धान निषीदना्थं 

बहुखोकधातून सहस्तकोव्यः । 
संक्रामिता मे तथ सवसा 

करद्धीबटेन परिदोषिताश्च ॥ ६ ॥ 
एताददी उत्सुकता दयं मे 

कथं प्रकाशेदिय धभनेत्री | 
दमे च बुद्धा सित अप्रमेया 

दुमाण मूले यथ पद्ररारिः; ॥ ७ ॥ 
दुममूलकोटीय अन॑ल्पकायो 

सिंहासनस्थहि विनायकदहि । 
रोभन्ति तिष्ठन्ति च निदयकालं 

इृतादनेनेव यथान्धकारम्‌ ॥ ८ ॥ 
गन्धो मनोज्ञो दरसु दिशासु 

प्रवायते लोकविनायकानाम्‌ । 
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येना इमे मूच्छित सवैसच्चा 
वाते प्रवाते इह निल्कालम्‌ ॥ ९ ॥ 
मयि निर्बूते यो एतं धम॑पयायु धारयेत्‌ । 
्षिग्रं व्याहरतां वाचं लोकनाथान संमुखम्‌ ॥ १० ॥ 
परिनिवरैतो हि संबुद्धः प्रभूतरतनो मुनिः । 
सिंहनादं श्ुणे तस्य व्यवसायं करोति यः ॥ ११ ॥ 
अहं द्वितीयो बहवो इमे च 
ये कोटियो आगत नायकानाम्‌ । 
ग्यवसाय श्रोष्यामि जिनस्य पुत्रात्‌ 
यो उत्सहेद्धममिमं प्रकारितुम्‌ ॥ १२॥ 
अहं च तेन भविं पूजितः सदा 
प्रभूतरतश्च जिनः खयंमूः । 
यो गच्छते दि राविदिरासु निलयं 
श्रवणाय धमं इम्मेवरूपम्‌ ॥ १३ ॥ 
दमे च ये आगत लोकनाथा 
विचित्रिता येरिय शोभिता भूः । 
तेषां पिं प्रजा विपुखा अनस्पका 
कृता भवेत्सूत्रप्रकादानेन ॥ १४ ॥ 
अहं च दृष्टो इह आसनस्मिन्‌ 
भगवांश्च योऽयं सितु स्तूपमध्ये । 
इमे च अन्ये बहुखोकनाथा 
ये आगताः कत्रशतैरनेकेः ॥ १५ ॥ 
चिन्तेथ कुलपुत्राहयो सवेसचानुकम्पया । 
सुदुष्करमिदं स्थानमुत्सहन्ति विनायकाः ॥ १६ ॥ 
महुसूत्रसदक्षाणि यथा गङ्खाय वाठिकाः । 
तानि कश्चिद्मकाशेत न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ १७ ॥ 
सुमेरं यश्च हस्तेन अध्यालम्बित्व मुष्टिना । 
क्षिपेत क्षेत्रकोटीयो न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
यश्च इमां त्रिस्ताहन्रीं पादाङ्गुष्ठेन कम्पयेत्‌ । 
क्िपेत क्षत्रकोटीयो न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ १९ ॥ 


१ { कषेत्रसहल्तकोटिमिः. 
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मवाप्रे यश्च तिष्ि्वा धरम भ्रेन्नरो इह । 
अन्यसूत्रसहस्राणि न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ २० ॥ 
निव्रेतस्मस्तु ठोकेन्द्रे पश्वाक्ताटे सुदारुणे । 

य इदं धारयेत्‌ सूत्रं भादरा ततसुदृष्करम्‌ ॥ २१॥ 
आकाडधातं यः सवामेकमृटिं तु निक्षिपेत्‌ । 
प्रक्षिपित्वा च गच्छेत न तद्भवति दुष्करम्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्तु इदराकं मूत्रं निघ्रेतस्मिस्तदा मपि । 

पश्ात्काटे टिखिच्चापि इदं भवति दुष्करम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रथिवीधा| च यः सर्वां नम्वाग्रे संप्ररेशयेत्‌ । 
प्र्षिपरिधा च गच्छत ब्रह्मटोकं पि आष्हेत्‌ ॥ २४॥ 
न दुष्करं टि सो कुर्यान्न च व्रीयस्य तत्तकम्‌ । 

तं दुष्करं करित्वान सवटोकस्यिहाग्रतः ॥ २५ ॥ 
अतोऽपि दृष्करतरं निवृत्य तदा मम । 

पश्वात्काटे इदं सूत्रं दया यो मुहरतकम्‌ ॥ २६ ॥ 

न दुष्करमिदं टोक कलपद्ाहस्मि यो नरः | 

गव्य गच्छेदरदह्यन्तस्तृणमात वहेत च ॥ २७ ॥ 
अतोऽपि दुष्करतरं निदधेतस्य तद्य मम | 

वारयित्वा ददं मृत्रमेकसच्च पि श्रावयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
धमस्कन्धमहस्राणि चनुरञ्चीति धारयेत्‌ । 

मोपदे दयान यथाप्रोक्तान्‌ देरयेत्‌ प्राणिकोटिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
न दयतं दुष्करं भोति तस्मिन्‌ काटस्मि भिक्षुणाम्‌ । 
विनयच्छ्राव्रकान मद्यं पञ्चाभिज्ञासु सापयेत्‌ ॥ २० ॥ 
तस्यदं दुष्करतरं इद्‌ सूत्र च घारयेत्‌ । 
श्रदषेदधिमुच्यद्रा मापद्रापि पुनः पुनः ॥३१॥ 
कोटीसदस्नान्‌ वहवः अह योऽपि स्थापयेत्‌ । 
पडभिक्ञान्‌ महामागान्‌ यथा गङ्खाय वाकिकाः ॥ ३२ ॥ 
अतो वहुतरं कम करोति स नरोत्तमः । 

निदेतस्य हि यो मद्यं सुत्रं घारयते वरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
लोकधातुसहस्नेषु वहु मे धमे भाषिताः । 

अदापि चाहं भापामि बुद्धज्ञानस्य कारणात्‌ ॥ ३४॥ 


१ ‰ गच्छेत दह्यन्तः. २ {< चतुरशीतिं पि. 
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इदं तु सवैसूत्रेषु सूत्रमग्र प्रवुच्यते । 

धारेति यो इदं सूत्रं स धारे जिनव्रिग्रहम्‌ ॥ ३५॥ 

भापध्वं कुरपुत्राहयो संमुखं वस्तथागतः | 

य उत्सहति वः कथित्‌ पश्चाव्काटम्मि धरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

महस्पियं कृतं भोति टखोकनाथान स्वराः । 6 

दुराधारमिदं सूत्रं घाययेचो मुहूतकम ॥ २७ ॥ 

संवर्णितश्च सो 'मोति खोकनाधेहि सर्बदा | 

सूरः शौटीयवां श्वापि श्षिप्रामिन्नश्च बोधये ॥ ३८ ॥ 

धुरबाहश्च सो भोति लोकनाधान अरम: । 

दान्तभूमिमनुप्राप्तः सूत्रं घारति यो दृदम्‌ ॥ ३९ ॥ 10 

चक्षुभूतश्च सो भोति छोक सामरमानुपर । 

इदं सूत्रे प्रकाशित्वा निरते नरनायके ॥ ४० ॥ 

वन्दनीयश्च सो भोति ससान प्रण्डितः | 

पश्चिमे कालि यो भापेत्‌ सूत्रमेकं म॒द्रतकम्‌ ॥ ४१॥ 

अथ खलं भगवान्‌ कृत्लं॑वोधिसच्वगणं समुरामुरं च स्येकमामद्रय एतद्रबोचत्‌- 15 

भूतप्रय भिक्षवोऽतीतेऽध्वनि अहमप्रमेयासंस्ययान्‌ कल्पान्‌ सद्भमपुण्डरीकं सत्रं पर्यैपितवा- 
नखिननोऽविश्रान्तः । पूव च अहमनेकान्‌ क्पाननेकानि कल्परातसहस्नाणि राजाभूवमनु- 
त्रायां सम्यक्संबोधौ कृतप्रणिधानः । न च मे चित्तव्यातरृत्तिर भूत्‌ । पण्णां च परारमितानां 
परिपरी उचुक्तोऽभूवमप्रमेयदानग्रदः सुवणमणियुक्तविदरयराद्धशिटप्रवाटजातरूपरजतास्म- 
गभेमुसारगखलोहितमुक्ताप्रामनगरनिगमजनपदराष्रूरजधानीमायापुत्रदुदिवृदासीदासकमेकर- 
पौरुपेयह स्यश्चरथं यावदात्मशरीरपस्यामी करचरणरिरोत्तमाङ्घप्रयङ्जीवितदाता । न च 
मे कदाचिद ग्रहचित्तमुत्प्म्‌ । तेन च समयेन अयं टोको दीर्घायुर मभूत्‌ । अनेकवप॑शत- 
सहस्रजीवितेन च अहं कलेन घमीथ र्यं कारितवान्‌, न विपयाथम्‌ । सोऽदं य्येष 
कुमारं राज्येऽभिषिच्य चतुर्दिशं उयेष्ठधमगत्रेपणाय उयुक्तोऽभूवम्‌ । एवं घण्टया घोषापयित- 
वान्‌-यो मे जयेष्ठं धर्ममनुप्रदास्यति, अथं चास्यास्यति, तस्याहं दासो भूयासम्‌ । तेन % 
च काठेन छऋषिरभूत्‌ । स मामेतदवबोचत्‌ असि महाराज सद्धमेपुण्डरीकं नाम सूत्रं जयेष्ठ 
धमेनिर्देशकम्‌ । तद्दि दास्यमभ्युपगच्छसि, ततस्तेऽहं तं धर्म श्रावयिष्यामि । सोऽहं श्रुवा 
तस्यर्षेवेचनं हृष्टस्तुष्ट उदग्र आत्तमना; प्रीतिसौमनस्य जातो येन स ऋषिस्तेनोपेयिवान्‌ । 
उपेव्यावोचत्‌-यत्ते दासेन कर्म करणीयं तत्करोमि । सोऽहं तस्यर्भर्दसिभावमम्युपेद तृण- 
काष्टपानीयकन्दमूकफलादीनि प्रेष्यकमाणि कृतवान्‌, यावद्‌ द्वाराध्यक्षोऽप्यहमासम्‌ । 9 
दिवसं चैवविधं करम कृत्वा रात्रौ दायानस्य मञ्चके पादान्‌ धारयामि । न च मे कायज्कमो 
न चेतसि मोऽमूत्‌ । एवं च म वु्॑तः परिप्ूण वरपसहस्नं गतम्‌ ॥ 
क्ष ~ ^ 
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ष. ६8 अथ खदु भगवांस्तस्यां वेखायमेतमेवाथ परिधोतयनिमा गाथा अभाषत- 
प 291 कट्पानतीतान्‌ समनुस्मरामि 


यदाहमासं धार्मिको धर्भराजा । 
राज्यं च मे घभहेतोः कृतं त- 
6 न च कामहेतोर्जयष्ठधरमहेतोः ॥ ४२ ॥ 
चतुर्दिशं मे कृत धोषणोऽयं 
धमं वदेदयस्तस्य दास्यं त्रनेयम्‌ । 
आसीद्पिस्तेन काटेन धीमान्‌ 
सूत्रस्य सद्धमनाश्नः प्रवक्ता ॥ ४३ ॥ 
10 स मामवोचयदि ते* धम॑काङ्खा 
उपेहि दास्यं धर्ममतः प्रवक्ष्ये । 
तुष्टश्चाहं वचनं त निशाम्य 
कमौकरोदासयोमग्यं तदा अम्‌ ॥ ४४॥ 
न कायचित्त्मथो स्प्ररोन्मां 
15 सद्धमहेतोदासमागतस्य । 
प प्रणिधिस्तदा मे भवि सचहेतो- 
नीत्मानमुदिश्य न कामहेतोः ॥ ४५ ॥ 
स राज आसीत्तंदा ठन्धवीर्यो 
अनन्यर्कैमाणि द शदिशासु । 
20 परिपणे कटरपान सदहस्षखिननो 
यावत्सुत्रं छ्न्धवान्‌ घर्मनामम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तक्कि मन्यध्वे भिक्षवः अन्यः स तेन काठेन तेन समयन राजाभूत्‌ £ न खट 
प 170 पुनरेवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अदं स तेन काटेन तेन समयन राजाभूवम्‌ । स्यात्छट 
1 259 रेवं 
पुनर्भक्षवोऽन्यः स तेन काठेन तेन सम्येनर्पिरभूत्‌ £ न खदु पुनरेवं द्रष्टव्यम्‌ । अयमेव स 
४ तेन कालेन तेन समयन देवदत्तो भिश्चुक्रषिरभूत्‌ । देवदत्तो हि भिक्षवो मम कल्याण- 
मित्रम्‌ । देवदत्तमेव चागम्य मया पटर पारमिताः परि्ररिताः, महमित्री महाकर्णा महा- 
मुदिता महोपेक्षा । द्वात्रिरान्महापुरुषक्षणानि अरीयतुव्य्ननानि सुवणवर्णच्छविता दशा 
बलानि चतारि वेश्चारघधानि चत्वारि संग्रहवस्तूनि अष्टादशव्रेणिकबुद्धधर्मां महद्विबल्ता 
दशदिक्स्छनिस्तारणता, सवेमेतदेवदत्तमागस्य । आरोचयामि वो भिक्षवः, प्रतिवेदयामि- 
0 एष देवदत्तो भिक्षुरनागतेऽष्वनि अप्रमेयैः कद्यैरसंख्येयै्दवराजो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्य- 





१५ धर्मिको. २५१ति. 1५३ धर्म ततः. ४1 यतम्‌. ५ फ शतावदारन्धवीर्यो, 
६ ण अनन्यकमौऽचि दशः. ७ 1 दशदिक्ञापु. 
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क्संबद्धो भविष्यति विदा चरणसंपनः सुगतो कोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः शास्ता 
देवानां च मनुष्याणां च भगवान्‌ देवसोपानायां लोकधातौ । देवराजस्य खलु पुनर्भक्षव- 
स्तथागतस्य विंश्यन्तरकल्पानायुष्प्रमाणं भविष्यति । विस्तरेण च घर्म देदायिष्यति । गङ्खा- 
नदीवाटुकासमाश्च स्वाः सब्ेशग्रहाणादष्टं॑साक्षात्करिष्यन्ति । अनेके च स्वाः 
परयेकबोधो चित्तमुत्पादयिष्यन्ति । गङ्खानदीवाटुकासमाश्च सच्चा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 5 
चित्तमुत्पादयिष्यन्ति, अवैवतिकक्षान्तिप्रतिन्धाश्च भविष्यन्ति । देवराजस्य खलु पुन- 
भिक्षवस्तथागतस्य परिनिष्रैतस्य विंशा्यन्तरकल्पान्‌ सद्धमः स्थास्यति । न च शरीरं धातुभेदेन 
भेत्स्यते । एकधनं चास्य रारीरं भविष्यति सप्रतस्तरपं प्रविष्टम्‌ । स च स्तूपः षष्टियोजन- 
रातान्युचैरूबेन भविष्यति, चत्वारिंशवोजनान्यायामेन । सर्वै च तत्र देवमनुष्याः प्रजां 
करिष्यन्ति पुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपनचूण चीवरच्छन्रध्वजपताकाभिर्गाथामिः । तेन चाभि- 10 
ष्यन्ति । ये च तं स्तूपं प्रदक्षिणं करिष्यन्ति प्रणामं वा, तेषां केचिदग्रफलम््लं साक्षा- 
करिष्यन्ति, केचित्‌ प्रयेकबोधिमनुप्राप्न्ते । अचिन्त्याश्वाप्रमेया देवमनुष्या अनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ चित्तान्युत्पा्य अविनिवतनीया भविष्यन्ति ॥ 

अथ खट भगवान्‌ पुनरेव भिक्षुसंघमामत्रयते स्म-यः कश्चित्‌ भिक्षवोऽनागतेऽध्वनि 
कुलपुत्रो वा कुकदुहिता वा इमं सद्धमपुण्डरीरकं सूत्रपखितं श्रोष्यति, श्रुवा च न काङ्धि- 15 
प्यति न विचिकिस्सिप्यति, विद्धचित्तश्वाधिमोश्षयते, तेन तिसृणां दुैतीनां द्वारं पिथितं 
भविष्यति । नरकतिर्यग्योनियमलोकोपपत्तिषु न पतिष्यति । दरादिगवुद्धकषत्रोपपनशवेदमेव सूत्रं 
जन्मनि जन्मनि श्रोष्यति । देवमनुष्यलोकोपपन्नस्य चास्य विरिटस्थानप्रा्तिभविष्यति । यस्मिश्च 
ुद्धक्षेत्र उपपत्स्यते, तस्मिननौपपादु के सप्तरतमये पत्रे उपपत्स्यते तथागतस्य समुखम्‌ ॥ 

अथ खदु ॒तस्यां वेकायामघस्तादिशः प्रभूतरतस्य तथागतस्य बुद्धक्ेत्रादागतः % 
्रज्ञाकूटो नाम बोधिसत्वः । स ते प्रभूतरतनं तथागतमेतदवोचत्‌-गच्छामो भगवन्‌ खकं 
बुद्धक्षेत्रम्‌ । अथ खदु भगवान्‌ राक्यमुनिस्तथागतः प्रज्ञाकूटं बोधिसत्वमेतदवोचत्‌ मुद 
तावत्‌ कुलपुत्र आगमयसख यावन्मदीयेन बोधिसचेन मज्ुश्रिया कुमारभूतेन सार्ध कंचिदेव 
धमेविनिश्वयं कृत्वा पश्चात्‌ खवं बुद्धकषेत्रे गमिष्यसि । अथ खलु तस्यं वेकायां मञुश्रीः 
कुमार भूतः सहल्तपत्रे पये राकटचक्रम्रमाणमात्रे निपण्णोऽनेकनबोपिस्वपरिवृतः पुरस्कृतः % 
समुद्रमध्यात्‌ सागरनागराजमवनादग्युदघम्य उपरि वैहायसं खगपथेन गृध्रकूटे प्ैते भगवतो- 
ऽन्तिकमुपरसक्रान्तः । अथ मञ्खुश्रीः कुमारमूतः प्मादवतीयै भगवतः शाक्यमुनेः प्रभूतरलस्य 
च तथागतस्य पादो शिरसाभिवन्दित्वा येन प्रह्ाकूटो बोपिसतचस्तेनोपरसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य 
प्रज्ञाकूटेन बोधिसच्वेन साधं॑संमुखं संमोदनीं संर॑घनीं विविधां कथामुपसंगृह्य एकान्ते 
न्यषीदत्‌ । अथ खट प्रज्ञाकूटो गोधिसखो म्बुशचियं कुमार भूतमेतदवोचत्‌-समुद्रमध्यगतेन ॐ 
त्या म्चुश्रीः कियान्‌ स्वधातुविनीतः ? मञ्ुश्रीराह--अनेकान्यप्रमेयाण्यसंस्येयानि स्तानि 
विनीतानि । तावदभ्रमेयाण्यसंल्ययानि यावद्राचा न शक्यं विज्ञापयितुं चित्तेन वा चिन्त- 

१ & सूत्रपरिपयि्त. २ ए विश्ुदधि ३ ए संरजनी, 
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९६० सद्धर्मपुण्डरीकसश्रम्‌ । [ ११.४७- 


यितुम्‌ । महत तावत्‌ कुटपुत्र आगमयख यावत्‌ पूवनिमित्तं द्रक्ष्यसि । समनन्तरभाषिता 
चेयं मञ्जुश्रिया कुमारभूतेन वाक्‌ , तस्यां वेखायामनेकानि पगरसहल्नाणि समुद्रमध्यादभ्यु- 
रतानि उपरि वैहायसम्‌ । तेषु च पग्नेष्वनेकानि बोधिसच्चसहक्नाणि संनिषण्णानि | अथ ते 
वोधिसच्यास्तनेव खगपथेन येन गृध्रकूटः पर्वतस्तनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य ततश्चोपरि वैहायसं 
5 सिताः संहरयन्ते स्म| स्तै च ते मञ्जुश्रिया कुमार भूतेन विनीता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधो ) 
तत्र य बोधिसचा महायानसंप्रसिताः पूरवरममूवन्‌, ते महायानगुणान्‌ षट्‌ पारमिताः 
संवणयन्ति। ये श्रावक बोधिसच््वास्ते श्रावकयानमेव संवणैयन्ति । सवै च ते स्॒वैधमान्‌ 
सून्यानिति संजानन्ति स्म, महायान गुणांश्च | अय रु मज्श्रीः कुमार मूतः ग्रज्ञाकूटं बोधि- 
सच्चमेतदवोचत्‌- सर्वोऽयं कुटपृत्र मया समुद्र मध्यगतेन सत्वविनयः कृतः । स चायं संददयते | 
10 अथ ग्द ग्ज्ञकूटो बोधिसचो मज्नुश्रियं कुमारभूतं गाथामिगीतेन परिप्रच्छति- 
महाभद्र प्रज्ञया सूरनामन्‌ 
असंख्येया ये विनीतास्वयाच । 
सखा अमी कस्य चायं प्रभाव- 
सतद्रहि प्ररो नरदेव व्रम्तत्‌ ॥ ४७ ॥ 
15 यी वा प्रम दैशितवानसि चं 
किंवा मुच्रं बोधिमार्गोपखम्‌ | 
यचछ्वामी बोधय जातचित्ताः 
सङ्गत निधितं टन्धगाधाः |॥ ४८ ॥ 
मचुश्रीराह-ससद्रमव्ये सद्धमपुण्डरीकं सूत्रं मापरितवान्‌, न चान्यत्‌ । प्र्नकूट 
2 आह्‌ -इदं मुत्रं गम्भीरं सुक्षमं दुद्दाम्‌, न चानेन सूत्रेण किचिदन्यत्‌ सूत्रं सममम्ि। 
अस्ति कथित. सो यं इदं सूत्ररतं सक्कुयादववोदधमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंगेद्धम्‌ ! 
मञरुश्रीराह-अन्ति वु्टपुत्र सागरस्य नागराज्ञो दुहिता अषरवपो जायया महाप्रज्ञा तीक्षणे- 
द्दिया ज्ञानप्रगमेन कायतराट्मनस्कमणा समन्वागता सवतथागतमापितव्यञ्चना्ेद्रहणे 
धारणीप्रतिटग्धा सवधममसचसमाधानसमाधिसहसैकक्षणग्रतिटाभिनी । बोधिचित्ताविनि- 
% वर्तिनी विस्तीणग्रणिधाना सत॑सचेष्वाव्प्रेमानुगता गुणोत्पादने च समथ । न च तेभ्यः 
परदीयते । स्मितमुर्दी परमया दुमव्रणपुष्कटतया समन्वागता भेत्रचित्ता करुणां च वाचं 
माषते | सा सम्यक्संबोधरिमभिसंबोद्ं समथ । प्रजञाकूटो बोधिसच आह- दृष्टो मया भगवान्‌ 
दाक्यमुनिस्तथागतो बोधाय घटमानो बोधिसच्चमूनोऽनेकानि पुण्यानि कृतवान्‌ । अनेकानि 
च कल्पसहस्राणि न कदाचिद्‌ वीयै सरंसितवान्‌ । त्रिसाहस्तमहासाहस्नायां लोकधातौ नासि 
30 कश्चिदन्तशः सपषपमात्रोऽपि प्रथिवीप्रदे्ः यत्रानेन शरीरं न निक्षिप्तं सचहितदेतोः । 
पश्चाद्‌ बोधिमभिसंवुद्धः । क एवं श्रदध्यात्‌, यदनया शत्यं सदरतेन अनुत्तरां सम्यक्सं- 
बोधिमभिसंबोद्धूम्‌ ! 


१५१४१ तेतत्‌. २ ये, 


-११.५९ ] ९१ स्तृपसंद दानपरिवते;\ १६१ 


अथ खलु तस्यां वेखायां सागरनागराजदहिता अग्रतः सिता संद््यते स्म) सा 
भगवतः पादौ शिरसाभिवन्य एकान्तेऽस्थात्‌ | तस्यां वेटायामिमा गाथा अमाषत- 


पुण्यं पुण्यं गभीरं च दिराः स्फुरति सव्यः | व 
सूक्ष्मं रारीरं द्ात्रिरष्टक्षणेः समठंकृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनुव्यञ्ननयुक्तं च सवसच्चनमस्कृतम्‌ । 6 


सवसत्वाभिगम्ये च अन्तरापणवदथा ॥ ५० ॥ 
यथेच्छया मे संबोधिः साक्षी मेऽत्र तथागतः । 
विस्तीर्णं देशयिष्यामि घम दुःवप्रमोचनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ खलु तस्यां वेलायामायुष्मान्‌ शारिपुत्रस्तां सागरनागराजदुहिंतरमेतदबोचत्‌- 
केवलं कुकपुत्रि बोधाय चित्तमुत्पन्नम्‌ । अविवल्याप्रमेयग्रज्ञा चासि । सम्यक्संबुद्धतवे तु 10 
दुकैभम्‌ । असि कुरपुत्रि ल्ली न च वीं स्रंसयति, अनेकानि च कल्पश्तान्यनेकानि च 
कटपसहल्नाणि पुण्यानि करोति, पट्‌ पारमिता प्ररिप्ूयति, न चाचापि बुद्धत्वं प्राप्रोति । किं 
कारणम्‌ £ पञ्च स्थानानि स्री अद्यापि न प्राप्रोति । कतमानि पञ्च : प्रथमं ब्रह्मस्थानं द्वितीये 
दाक्रस्थानं तृतीयं महाराजसानं चतुथ चक्रवर्तिसखानं पश्चमम्तेवर्तिकवोधिसचखस्थानम्‌ | 
अथ खलु तस्यां वेटायां सागरनागराजदुहितुरेको मणिरस्ि, यः कृत्ल्ां महासाहलां 15 भ % 
लोकधातुं मूल्यं क्षमते । स च मणिस्तया सागरनागराजदृहित्रा मगवते दत्तः । स भगवता 
च अनुकम्पामुपादाय प्रतिगृहीतः । अथ सागरनागराजदृष्टिता प्र्ञकूटं बोधिसखं स्थविरं 
च शारिपुत्रमेतदवबोचत्‌-योऽयं मणिमया भगवतो दत्तः, स च भगवता शीघ्रं प्रतिगृहीतो 
वेति £ सविर आह-चया च रीप्रे दत्तो भगवता च दीघर प्रतिगृहीतः । सागरनागराज- ५ 265 
दुहिता आह-यवहं भदन्त शारिपुत्र महद्धिकी स्याम्‌ , सीप्रतरं सम्यक्सबोधिमभिसंबुध्येयम्‌ । 2 
न चास्य मणेः प्रतिग्राहक: स्यात्‌ ॥ 
अथ तस्यां वेकायां सागरनागराजदुहि ता सवखोकग्रलक्षं स्थविरस्य च रापिपुत्रसय 
प्रयक्षं तत्‌ च्ीन्दियमन्तर्हितं पुर्षरेन्दियं च प्रादु भूतं बोधरिसचमूतं चात्मानं संदशेयति । 
तस्यां वेलायां दक्षिणां दिशं प्रक्रान्तः। अथ दक्षिणस्यां दिशि विमला नाम ठोकधातुः। तत्र 
सप्तरनमये बोपिवृक्षमूठे निषण्णमभिसंबुद्धमात्मानं संदर्शयति स्म, द्वात्िशष्क्षणधरं सव्रीनु- %ॐ 
व्यञ्जनरूपं प्रमया च दशादि शं स्फुरिता धमदे शानां कुवराणम्‌ । ये च सहायां लोकधातेो सत्वाः, 
ते स्वे तं तथागतं परयन्ति स्म, स्वैश्च देवनागयक्षगन्धतवरासुरगस्डक्रिनरमतुष्यामनुष्यैनेमस्यमानं 
धर्मदेशनां च कुैन्तम्‌। ये च सच्लास्तस्य तथागतस्य घरममदे शानां श्यण्वन्ति, सर्वे तेऽविनिवतेनीया > 174 
भवन्द्यनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । सा च व्रिमठा वोकधातुः, दयं च सहा लोकधातुः षड़कारं 
प्राकम्पत्‌। भगवतश्च शाक्यमुनेः पर्षन्मण्डकानां त्रयाणां प्राणिसहस्नाणामनुत्पत्तिकधरमेक्षान्ति- 
प्रतिलाभोऽमूत्‌ । त्रयाणां च प्राणिशतसहस्नाणामनुत्तरायां सम्यक्संबोधो व्याकरणप्रतिलामोऽ- 
भूत्‌ । अथ ग्रज्ञाकूटो बोधिसचो महासत्वः स्थविरश्च रारिपुत्रस्तष्णीममूताम्‌ ॥ 1 
इ्यायसद्धम॑दुण्डरीके धमैप्याये स्तूपसंदशैनपखिर्तो नगमेकादरमः ॥ 


~ ------क-0--क------ 
सद्धर्म, २१ 


1 ८66 


१२ उत्साहपरिषतैः । 


ह अथ खलु भैषज्यराजो बोपिसचो महासचो महाप्रतिभानश्च बोधिसत्वो महासचवो 
५ 9  रविंङतिबोधिसचरशतसहस्नपरिारो भगवतः संमुमिमां वाचममाषेताम्‌-अस्पोत्सुको भग- 
वान्‌ भवत्वस्मिननर्थै | वयमिमे मगवन्‌ धभपर्यायं तथागतस्य परिनिवतस्य स्वानां देशयि- 
5 ष्यामः संप्रकारपिष्यामः । किंचापि भगवन्‌ इठकाः सचास्तस्मिन्‌ कारे भविष्यन्ति, 
परीत्तक्रुशालमूढा अधिमानिका लाभसत्ारसंनिश्रिता अङ्कुशटमूटगप्रतिपना दुदेमा अधि- 
मक्तिविरषटिता अनधिमुक्तिवहृखाः, अपि ठ खलु पुनवेयं भगवन्‌ क्षान्तिबलमुपद रेयित्वा 
तस्मिन्‌ काले ददं सूत्रुदेक्ष्यामो धारयिष्यामो देशयिष्यामो टलिविष्यामः संत्करिष्यामो 
गुरुकसिष्यामो मानयिष्यामः प्रूजयिष्यामः । कायजीवितं च वयं मगवन्‌ उत्सृज्य इदं सुतं 

10 प्रकादायिष्यामः । अल्पोत्युको भगवान्‌ भवविति ॥ 


अथ खलु तस्यां पर्षदि रैक्षारश्वाणां भिक्षुणां पञ्चमात्राणि भि्चुशतानि भगवन्त- 
मेतदुचुः-वयमपि भगवन्‌ उत्सहामहे इमं ध्मपयायं संप्रकाशयितुम्‌, अपि तु खलु 
पुन्भगवन्‌ अन्यासु टोकधातुषिति । अथ खदु यावन्तस्ते भगवतः श्रावकाः रोक्षिक्षा 
ष ऽ भगवता व्याकृता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ, अष्टौ भिक्षुसहस्लाणि, स्वाणि तानि येन 
15 मगवांस्िनाञ्नलि प्रणमय्य भगवन्तमेतदृ चः-अत्पोत्सुको भगवान्‌ भवतु | वयमपीमं धर्म- 
पर्यायं संप्रकारायिष्यामस्तथागतस्य परिनिव्रेतस्य पश्चिमे काठे पश्चिमे समये अपि लन्याघु 
लोकधातुषु । तत्कस्य हेतोः ? अस्यां भगवन्‌ सहायं खोकधातो अधिमानिकाः स्वा अल्प- 
कुशलमृखा निदं व्यापनचित्ताः राटा वङ्कजातीयाः ॥ 


फ़ 290 अथ खलु महाप्रजापती गौतमी भगवतो मातृभगिनी पड्भिर्मिक्षुणीसहनैः सार्ध 


2 देक्षशैक्ामिर्भिक्चुणीमिः उत्थायासनाद्‌ येन भगवास्तेनाञ्रटि प्रणमय्य भगवन्तमुद्ोकयन्ती 
सिताभूत्‌ । अथ खु भगवांस्तस्यां वेलायां महाप्रजापती गौतमीमामन्नयामास- कि वं 
गौतमि दुमनखिनी सिता तथागतं व्यवल्मेकयसि £ नाहं परिकीर्तिता व्याकृता च अनुत्तरायां 

॥ 17 सम्यक्संबोधो | अपि तु खलु पुनर्गोतमि सर्व॑पर्पद्छाकरणेन व्याकृतासि । अपि तु खट 
पुनस्वं गौतमि इत उपादाय अष्टात्रैदातां बुद्कोटीनयुतङतसहस्राणामन्तिके सत्कारं 

% गुरुकारं माननां प्रूननामचेनामपचायनां कला बोधिसच्लो महासखो धम॑भाणको 
भविष्यसि । इमान्यपि पड़ भिक्षुणीसहस्राणि रोक्षारक्षाणां भिक्षुणीनां त्वयेव साधै तेषां 

५ 269 तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानामन्तिके बोधिसचा धर्मेभाणका भविष्यन्ति } ततः परेण 
परतरेण वोधिसच्चचया परिप्रय सवेसचचप्रियद्‌ शनो नाम तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोके 
भविष्यसि विधाचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्थसारथिः शास्ता देवानां च 

0 मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । स च गातमि सव॑सच्चग्रियदरौनस्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्ध 

स्तानि षड्‌ बोधिसत्वसहक्ताणि परंपराव्याकरणेन व्याकरिष्यलनुत्तरायां सम्यक्संबोधो ॥ 


-१२.१ ] १२ उत्साहपरिवतैः। १६३ 


अथ खलु राहृमातु्यंशोधराया भिक्चुण्या एतद भवत्‌-न मे भगवता नामधेयं 
परिकीर्तितम्‌ । अथ खलु भगवान्‌ योधराया भिक्षुण्याश्वेततैव्र चेतःपरिवितकमाज्ञाय 
यशोधरां भिक्चुणीमेतदवोचत्‌-आरोचयामि ते यशोधर, प्रतिवरेदयामि ते । तमपि दशानां 
बुद्धकोटीसहस्राणामन्तिके सत्कारं गुरुकारं माननां प्ूजनामच॑नामपचायनां कृत्वा वोधि- 
सखो घभमाणको मविष्यसि । बोधिसच्चयौ च अनुपूर्वेण परिय रदिमिडातसहस्रपरि- 5 
पूणेष्वजो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो खेके भविष्यसि व्रियाचरणसंपननः सुगतो 
लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः दाम्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धौ मगान्‌ भद्रायां 
लोकधातौ । अपरिमितं च तस्य भगवतो रदिमदातसदस्तपरिप्ूणध्वजस्य तथागतस्याहतः 
सम्यक्संबुद्धस्यायुष्प्रमाणं भविष्यति ॥ 


अथ खलु महाप्रजापती गनमी भिक्षुणी पट्भिक्षुणीसहस्रपखिरा यरोधरा च 10 
भिक्षुणी चतुर्भक्षुणीसहस्रपरिारा भगवतोऽन्तिकात्‌ खकं व्याकरणं श्रुत्वा अनुत्तशयां 
सम्यक्संबोधौ आश्वयंप्रा्ता अद्भृतग्राप्ताश्च तस्यां वेठायामिमां गाथाममापन्त- 


भगवन्‌ विनेतासि विनायकोऽसि 
रास्तासि लोकस्य सद्व्कस्य | 

आश्वासदाता नरदेवपूनितो 15 
वयं प्रि संतोपरित अच नाध॥ १॥ 


अथ खलु त। भिक्षुण्यः इमां गाथां मापिता मगवन्तमतदृ चुः- वयमपि भगवन्‌ 
समुत्सदामहे इमं धर्मपयायं संप्रकारयितुं पिमे काठे पश्चिमे समये, अपि तन्या 
लोकधातुषिति ॥ 


अथ खलु भगवान्‌ यन तान्यसीतिवोधिसचकोटीनयुतशतसहस्राणि धारणीग्रति- 
टय्धानां बोधिसचानाम्तरवर्तिकधम चक्रप्रवतकानां तनावन्येकयामास । अथ खद ते वोधि- 
सचा महासचाः समनन्तरावलोकिंता भगवता उत्थायामनेभ्यो येन भगवांस्तेनाञ्जरि 
प्रणाम्यैवं चिन्तयामासुः-अस्माकं भगवान्‌ अध्येषति अस्य धमपरयायस्य संप्रकारनतये । 
ते खल्वेवमनुत्िचिन्य संप्रकम्पिताः परस्परमचुः-कथं वयं कुलपुत्राः करिष्यामो यद्‌ 
भगवानथ्येषति अस्य धर्मप्थीयस्यानागतेऽष्वनि संप्रकाशनताये 2 अथ खलु त वुपुत्रा < 
भगवतो गोखेण आत्मनश्च प्रवैचयप्रणिधानेन मगवतोऽभिमुखं सिंहनादं नदन्ते 
स्म-वयं भगवन्‌ अनागतेऽध्वनि इमं धमपयोयं तथागते परिनिषेते दशसु दिक्च गता 
सवसचांेखयिष्यामः पाठ्यिष्यामश्िन्तापयिष्यामः प्रकारायिष्यामो भगवत एवानुभवेनं । 
भगवं श्च अस्माकमन्यलोकधातुसितो रक्षावरणगुपिं करिष्यति ॥ 


अथ खलु ते बोधिसच्चा महासा; समस्तगीव्या भगवन्तमाभिगांथाभिरध्य- 3 
भाषन्त- 
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१६४ 


सद्धमपुण्डरीकसुषम्‌ । [ १२.२- 


अल्पोसुकस्वं भगवन्‌ भवन्त 
व्यं तद्‌ा ते परिनिशृतख । 
दं पश्चिमे काटि सुभेरवस्मिन्‌ 

प्रकादायिष्यामिद सूत्रमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
आक्रोशं सजनांश्चव दण्ड-उद्ूरणानि च । 
बालानां संसदिष्यामोऽधिवासिष्याम नायक ॥ ३ ॥ 
दुबुद्धिनश्च वङ्काश्च राठा बालधिमानिनः । 
अप्राप्ति प्राठसंज्गी च घोरे काठस्मि पश्चिमे ॥ 9 ॥ 
अरण्यव्रत्तकाश्चैव कन्थां प्रावरियाण च | 
संठेखवृत्तिचारि स एवं वध्यन्ति दुभती ॥ ५ ॥ 
रसेषु गृद्ध सक्ताश्च गृहीणां धम देदायी । 
सच्छृताश्च मविष्यन्ति पडमिक्ञा यथा तथा ॥ ६ ॥ 
सैद्रचित्ताश्च दुष्टाश्च गृहवित्तविचिन्तकाः | 
अरण्यगुिं प्रविरिवा अस्माकं परयिादकाः ॥ ७ ॥ 
अस्माकं चैव वक्ष्यन्ति खाभसत्कारनिश्रिताः । 
तीर्थिका बतिमे भिक्षु खानि काव्यानि देशयुः ॥ ८ ॥ 
खयं सूत्राणि ग्रन्थिता राभसत्कारहेतवः; । 
पर्पाय मध्ये भाषन्ते अस्माकमनुकुदकाः ॥ ९ ॥ 
राजेषु राजपुत्रेषु राजामायेपु वा तथा ] 
विप्राणां गृहपतीनां च अन्यपां चापि भिक्षुणाम्‌ ॥ १० ॥ 
वक्ष्यन्त्यवणमस्माकं तीथ्येवादं च वर्धरयी । 
सर्वं वयं क्षमिप्यामो गौरेण महर्पिणाम्‌ ॥ ११॥ 
ये चास्मान्‌ कुसयिष्यन्ति तस्मिन्‌ कासि दुरभती । 
इमे बुद्धा भविष्यन्ति श्वमिष्यामथ सवशः ॥ १२ ॥ 
कल्पसंश्चोभभीष्मस्मिन्‌ दारुणस्ि महाभये । 
यक्षरूपा बहू भिक्षु अस्माकं परिभाषकाः ॥ १३॥ 
गौरवेणेह खोकेन्द्रे उत्सषाम सुदुष्करम्‌ । 
्षान्तीय क्षयां बन्धिला सृत्रमेतं प्रकारये ॥ १४ ॥ 
अनथकाः स्म कायन जीवितेन च नायक | 
अर्थिकाश्च स्म बोधीय तव निक्षेपधारकाः ॥ १५ ॥ 





१ ‰ अपश्चिम. २ £ संर्खचरिता अस. ३ # गृरहचिन्ताविचि ४ {~ चारयी. 


-१२.२१ ] १२ उत्साह परिवतंः। १६५ 
भगवानेव जानीते यादृशाः पापरभिक्षवः। 
पश्चिमे कालि भेष्यन्ति संधामाष्यमजानकाः ॥ १६ ॥ 
भ्रकुटी सवै सोढव्या अप्रजनतिः पुनः पुनः। 
निष्कासनं विहारेभ्यो बन्धवुद्धी बहूविधा ॥ १५७ ॥ 
आज्ञप्ति टोकनाथस्य स्मरन्ता काटि पश्चिमे | 
माषिष्याम इदं सूत्रं पषरन्मध्ये विशारदाः ॥ १८ ॥ 
नगरेष्वथ ग्रामेषु ये मेष्यन्ति उहार्थिकाः | प 179 
गत्वा गत्वास्य दास्यामो निक्षेपं तवं नायक ॥ १०. ॥ 
प्रेषणं तव रोकेन्द्र करिष्यामो महामन । 
अट्पोत्छुको भव ववं हि गान्तिप्राप्तो सुनिर्वृतः ॥ २० ॥ 10 
स्वे च लोकप्रयोता आगताये दिसो दञ्च | (प 234 
सत्यां वाचं प्रभापरामो अधिमुक्तिं विजानसि ॥ २१॥ 


{९ 274 


॥ 411 


इव्यायसद्धमपुण्डरीके धर्मपर्याये उत्साहपरिवर्तो नाम द्वाद शमः ॥ 


~ ------क-0)-<-क~---- - 
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१३ सुखविहारपरिवर्तः । 


अथ खलु मखुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदबोचत-दुष्करं भगवन्‌ परर्म॑दुष्कर- 
मेभिर्वोधिस्चैमेहासचैरुत्सोढं भगवतो गौरवेण । कथं भगवन्‌ एमिर्बौधिसचभहासच्चैरयं 
धर्मपर्यायः पश्चिमे कठे पश्चिमे समये संप्रकारायितन्यः £ एवमुक्ते भगवान्‌ मञ्ुियं 
5 कुमार भूतमेतदयोचत्‌- चतुषु मज्ञश्रीधर्मेषु प्रतिष्ितिन बोधिसचेन महासत्त्वेन अये धम- 
पर्याथः पश्चिमे काटे पश्चिमे समये संप्रकाशयितम्यः । कतमेषु चतुपं £ इह मञ्जुशरर्बोधि- 
सेन महासच्वेन आचारगोचरप्रतिष्ठितेन अयं धर्मपर्यायः पश्चिमे काटे पश्चिमे समये 
संप्रकाशयितव्यः । कथं च मन्नश्रीर्वोधिसच्यो महासच्च आचारगोचरप्रतिष्ठितो भवति 
यदा च मञरश्रर्वोधिसचो महासचः क्षान्तो मवति, दान्तो दान्तभूमिमनुप्राप्ोऽनुरस्तास- 


10 त्रम्तमना अनभ्यमृयकः, यदा च मञ्श्रीर्वोधिसच्यो महासच्ो न कस्मिध्िद्धम चरति, यथा- 


भूतं च धमाणां खदटश्षणं त्यक्टोकयति । या खल्वेष धर्मष्विचारणा अविकस्पना, अय- 
मुच्यत मञ्चश्रीवाभ्रिस्चखस्य महासचस्याचारः । कतमश्च मज्घश्रीवाधिसचस्य महासचस्य 
गोचरः ! यदा च मङ्खुश्रर्योधिसत्वो महासचो न राजानं संसेवते, न राजपुत्रान्‌ न राज- 
महामात्रान्‌ न राजपुरुपान्‌ संसेवते न भजते न पथुपास्ते नोपसंकरामति, नान्यती्याश्चरक- 

15 परििराजकाजीवकनिग्रन्थान न काव्यशासप्रसृतान्‌ सान्‌ संसेवत, न भजते न पयुपासते, 
न च टोकायतमन्रधारकान्‌ न लोकायतिकान्‌ सेवते न भजते न पयुपासते, न चतैः 
माध संम्तवं करोति | न चण्डालान्‌ न मैौष्टिकान्‌ न सांकरिकान्‌ न कौक्छुटिकान्‌ न मृग- 
लुव्धकान्‌ न मांसिक्रान्‌ न नटचृत्तकान्‌ न अ्ठान्‌ न महान्‌ । अन्यानि परेपां रतिक्रीडा- 
स्थानानि तानि नोपसंक्रामति । न च तैः साध स्तवं करोति । अन्यत्रोपसंक्रान्तानां काटेन 

20 काटं धर्मं मापते, तं चानिश्रितो मापते । श्रावकयानीयां श्च भिक्षुमिक्षुण्युपासकोपासिका न 
सवते न भजते न पयुपासते, न च तैः साधं संस्तवं करोति | न च तैः सह समवधान- 
गोचरो भवति चंक्रमे वा विहारे वा। अन्यत्रोपसंक्रान्तानां चैषां काठेन काटं धम भाषते, 
तं चानिश्रितो भाषते | अयं मञ्चुश्रीर्बोपिसच्वस्य महासखस्य गोचरः ॥ 


पुनरपरं मञ्ञुश्रीर्वोधिसच्यो महासचो न मातृग्रामस्य अन्यतरान्यतरमनुनयनिमित्तै 

5 मुदरद्य अभीक्ष्णं घ्म देशयति, न च मातूम्रामस्य अभीक्ष्णं द शंनकामो मवति । न च कुटा- 
न्युपसंक्रमति, न च दाच्कां वा कन्यां वा वघुकां वा अभीक्ष्णमाभापितव्यां मन्यते, न 
प्रतिसंमो्यति । न च पण्डकस्य धर्म देदायति, न च तेन साधं संस्तवं करोति, 
न च प्रतिसंमोदर्यति । न चैकाकी भिक्षाथमन्तर्गृहं प्रविति अन्यत्र तथागतानुस्मृतिं 
भावयमान: । सचे्पुनर्मातृग्रामस्य धम देदायति, स॒ नान्तो धर्मसंरणेणापि धर्म 


#" @ 1 ड) >| न "नोति 





१ सुदुष्करम्‌. २ गं 01. पश्चिमे कले पशमे समप्रे. ३ 0 00. भसंत्रसत. ४ 
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देशयति, कः पुनवांदः स्रीसंरागेण । नान्तश्चो दन्तावठीमप्युपदरौीयति, कः पुनर्वद 
ओदारिकमुखविकारदम्‌ । न च श्रामणेरं न च श्रामणेरीं न भिक्षुं न भिक्षुणी न कुमारकं 
न कुमारिकां सौतीयति, न च तैः सार्धं संस्तवं करोति, न च संलपं करोति । स च शा 
प्रतिसंडेयनगुरुको भवति, अभीक्ष्णं च प्रतिसंटयनं सेवते । अयमुच्यते मञचुश्रर्बोधिसचस्य 
महास्वस्य प्रथमो गोचरः ॥ 5 
पुनरपरं म्ुश्रर्बोधिसक्वो महासच्चः सवधमीन्‌ द्यन्यान्‌ व्यवलोकयति, यथावत्‌ 1 188 
प्रतिष्ठितान्‌ घमोन्‌ अविपरीतस्थायिनो* यथाभूतस्थितानचटखानकम्प्यानविवर््यानपरिवर्तान्‌ 
सदा यथाभूतस्ितानाकाराखभावानिरक्तिव्यवहारविवर्जितानजातान मूतान्‌ अनसंभूतान्‌ ६ %8 
असंस्कृतान्‌ असंतानान्‌ असत्तामिरापग्रव्याहतानसङ्गस्ानस्ितान्‌ सक्ञाविपयास॒प्राद्‌- 
भूतान्‌ । एवं हि म्ुशरर्ोधिसच्यो महासत्वो ऽभीक्ष्णं सवधममान्‌ व्यवलोकयन्‌ विरति 10 
अनेन विहारेण विहरन्‌ बोधरिसच्यो महासच्यो गोचर सितो मवति । अयं मजरुश्रीरवोधि- 
सस्य द्वितीयो गोचरः ॥ 
अथ खलु भगवानेतमेवाधथ भूयस्या मात्रया संदथयमानस्तस्यां वेखायामिमा गाथा 
अभाप्रत- 
यो बोधि इच्छेया पश्वात्कटे सुदारुणे । 16 
इदं सूत्रं प्रकाशेत अनोटीनो विशारदः ॥ १ ॥ प 298 
आचारगोचरं रक्षेदसंसृ्टः एुचिभवत्‌ । 
वर्जयेन्संस्तवं निद्यं राजपत्रेहि राजभिः ॥ २॥ 


ये चापि राजपुरुषाः कुर्या्तहि न संस्तवम्‌ । १ 
चण्डाटमुषटकिः शोण्डेस्तीर्थिकेश्रापि सवशः ॥ २ ॥ ४५ 
अधिमानीन सेवेत विनये चागमे स्थितान्‌ । 

अर्हन्तसंमतान्‌ भिक्षून्‌ दुःशीटां श्चैव वजयेत्‌ ॥ ४ ॥ प 189 


भिक्चुणीं व्जयेनितयं हास्यसंटापगोचंराम्‌ । 

उपासिकाश्च वर्जत प्राकटा या अवयिताः ॥ ५ ॥ 

या निर्वृतिं ग््ेपन्ति दृष्टे धर्मे उपासिकाः | ५5 
वजयेत्‌ संस्तवं ताभिः आचर अयमुच्यते ॥ ६ ॥ 

यश्चिनमुपसंक्रम्य घमं पृच्छेऽग्रनोधये । 

तस्य भाषेत्‌ सदा धीरो अनोटीनो अनिश्रितः | ७ ॥ 





१ ^€ °विकारम्‌ , (+ ०११३ करिष्यति, २ © सादीयति. ३ ( 011. संस्तवं करोति 
नच. ४ (एनच. ५1 °संलापनः ६1९ °संलापनं. ७ > ६५; यथासमतया धल 
"स्थायिनो. ८ 1 समादाय; प समदा. ९ © स्थितो भवति, १० (¬ राजपुत्रेषु. ११ १४ 
भिष्चेण्यो, १२ ## “गोचराः. 
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सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ १३.८- 


ल्ीपण्डकाश्च ये सखा; संस्तवं तैरविवजयेत्‌ । 
कुटेषु चापि वधुकां कुमायैश्च विवजंयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
न ता समोदयेज्ातु कौराल्यं दास प्रच्छितुम्‌ । 
संस्तवं तेहि वर्जेत सोकरौरभिकेः सह 1 ९ ॥ 
ये चापि विविधान्‌ प्राणीन्‌ हिसेयुर्भोगकारणात्‌ । 
मांसं सूनाय विक्रेन्ति संस्तवं तैर्विवजंयेत्‌ ॥ १० ॥ 
स्रीपोपकाश्च ये सचा वजयेत्तहि संस्तवम्‌ । 
नटेभिर््ठमटेमिर्ये चान्ये ताद्दा जनाः ॥ ११ ॥ 
वारम्॒या न सेवेत ये चान्ये भोगवृंत्तिनः । 
प्रतिर्समर्दृनं तेभिः सवशः पखिर्जयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यदा च घमं दरया मातृम्रामस्य पण्डितः । 
न चैकः प्रविरोत्तत्र नापि हास्ययितो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
यदापि प्रविद्‌ म्रामं भोजनार्थी पुनः पुनः। 
द्वितीयं यिक्ष मागत बुद्धं वा समनस्परेत्‌ ॥ १४ ॥ 
आचारगोचये देष प्रथमो मे निदर्शितः| 
विहरन्ति यन सप्रज्ञा धरिन्ता सूत्रमीदशम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदा न चरते धम हीनरक्करष्टमध्यमे । 
संस्कृतासंस्कृेते चापि भूतामूते च सवरा; ॥ १६ ॥ 
ख्ीति नाचरते धीरो पुरुपेति न कल्पयत्‌ । 
सवैधम अजातत्वाद्‌ गवेषन्तो न प्यति ॥ १७ ॥ 
आचारो हि अयं उक्तो वोधिसचान स्वैः । 
गोचरो याद्शम्तपां त इणोथ प्रकाशतः ॥ १८ ॥ 

असन्तका धर्म हम प्रकशिता 

अप्रादु भूताश्च अजात सर्वे | 
सून्या निरीहा स्थित निघ्यकालं 
अयं गोचरो उच्यति पण्डितानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


विपरीतसंत्ञीहि इमे विकल्पित 
अप्न्तसन्ता हि अभूतभूततः । 


१५ ५४ साधु, २. भवेत. ३ भोगवृत्तयः, ४ © प्रतिसंमोदतां, ५1 सलन्ञा, 


६ © च देशिता, 


७ {९ अजातकाश्व, 


~१३.२५ | १२ सुखविहारपरिवतैः। १६९ 


अर्नुत्िताश्वापि अजातधर्मी 
जाताथं भूता विपरीतकल्पिताः ॥ २० ॥ 
एकाग्रचित्तो हि' समाहितः सदा 
सुमेस्कूटो यथ सुखितश्च । 
एवं स्थितश्चापि हि तान्‌ निरीक्ष- 
दाकाशमभूतानिम सवधमीन्‌ ॥ २१ ॥ 
सदापि आर्कारासमानसारकान्‌ 
अनिञ्चितान्‌ मन्यनवजितांश्च | 
स्थिता हि घमा इति निस्काटं 
अयु गोचरो उच्यति पण्डितानाम्‌ ॥ २२ ॥ 10 
ईेयापथं यो मम रक्षमाणो 
भवेत भिक्षू मम निव्रैतस्य । 
प्रकारयेत्‌ मुत्रमिदः हि लोके 
न चापि संटीयन तस्य काचित्‌ ॥ २२ ॥ 
काठेन वौ चिन्तयमानु पण्डितः र 
प्रविर्य टेन तथ घटयित्वा । 
विपरय धमं इमु सवे योनिशो 
उत्थाय देरेत अलीनचित्तः ॥ २४ ॥ 
राजान तस्येह करोन्ति रक्षां 
ये राजपुत्राश्च श्णोन्ति धमम्‌ । र 
अन्येऽपि चो गृहपति ब्राह्मणाश्च 
पखिय स्वेऽस्य सिता भवन्ति ॥ २५ ॥ 
पुनरपरं मश्ुश्रीौधिसत्त्नो महास्चस्तथागतस्य परिनिवरैतस्य पश्चिमे कले पिमे 
सम्ये* सद्धभविग्रकोपे वतेमाने इमं धमेपयायं संप्रकारायितुकामः सुखस्थितो भवति । स 
सुखस्थितश्च धरर भाषते कायगतं वा पुस्तकगतं वा । परेषां च देशयमानो नाधिमात्र- % 
मुपालम्भजातीयो भवति, न चान्यान्‌ धमेभाणकान्‌ भिक्षून्‌ परिवदति, न चावर्णं माषते, 
न चावर्णं निश्वारयति, न चान्येषां श्रावकयानीयानां भिक्षुणां नमि गृहीत्वा अवणं 
मांषते, न चावर्णं चारयति, न च तेषौमन्तिके प्रलयर्थिकसंज्गी भवति । तत्कस्य हेतोः ? 
यथापीदं सुखस्थानसिितत्वात्‌ । स आगतागतानां धारमश्रावणिकानामनुपरिप्राहिकया अनभ्य- 
१ {ए भवुखिता०; ४ अनुच्छिता २1 जता अभूता. ३0 म्ु००षहि. ४ 4 
आकाचसमा असारका अनिज्ञिता मन्यनवजिताश्व, ५ {चो. ६ फ लयन. ७ ‰ +$» 800 
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॥* | 


त्वि 185 


१७० सद्धर्मपुण्डरीकसञ्रम्‌ । [ १३.२६ 


सूयया धमं देशयति । अविवदमानो न च प्रश्नं पृष्टः श्रावकयानेन विसर्जयति । अपि त॒ 
खद पुनस्तथा विजयि, यथा बुद्ज्ञानमभिसंबुध्यते ॥ 


अथ खदु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अमाषत- 
सुखसिितो भोति सदा विचक्षणः 
6 सुखं निषण्णस्तथ धम भाषते । 
उदार प्रज्ञप्त करि आप्तं 
चोक्ष मनोज्ञे प्रथिवीप्रदेरे ॥ २६ ॥ 
चौक्षं चासौ चीवर प्रावरित्वा 
सुरक्तरङ्कं सुप्रशस्तरङ्धैः । 
फ़ 99 10 आतेवकां कृष्ण तथाद दित्वा 
महाप्रमाणं च निवाक्षयिवा ॥ २७ ॥ 
सपादपीटस्मि निषद्य आसने 
विचित्रदृष्येहि सुसंस्तृतस्िन्‌ । 
सुधौतपादश्च उपाशृहित्वा 
16 ज्लिग्धेन शीर्षण मुखेन चापि ॥ २८ ॥ 
धर्मसिने चात्र निपीदियान 
एकाग्रसचचेषु समागतेषु | 
उपसंहेचित्रकया बह्ूश्च 
भिकश्षुण चो भिक्षुणिकान चैव ॥ २९ ॥ 
श उपासकानां च उपासिकानां 
रज्ञां तथा राजसुतान चेव । 
विचित्रिता्था मधुरां कथेया 
ह ०९५ अनमभ्यसूयन्तु सदा स पण्डितः ॥ ३० ॥ 
पृष्टोऽपि चासो तद प्रश्न तेहि 
% अनुकोममर्थं पुनननिर्दिरेतै । 
तथा च देशेय तमर्थं 
यथ श्रुत बोधीय भवेयु लाभिनः ॥ ३१॥ 
किटासितां चापि विवैजैयित्वा 
न चापि उत्पादयि खेदसंज्ञाम्‌ । 


१ {ए आसेवक. २ @ महाब्राह्मण. ३ 0 उसंस्कृतेऽस्मिन्‌, ४ ए प चा ५७ निर्दिजेय. 
६ © भर्थज्ञाते, ७ ‰ \# विवजेयेत, 


- १३.३८ | १२ सुखविद्ारपरिवरतः । १७१ 


अरतिं च सवां विजहेत पण्डितो 
मेत्रीवं चा परिषाय भावयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भापेच रात्रिदिवमग्रधमं 
दृष्टान्तकोटीनयुतैः स पण्डितः । 
संह षेयेत्पषं तथेव तोषये- ४ 
न चापि किचित्ततु जातु प्राथयेत्‌ ॥ ३३ ॥ प्र 243 
खाद्यं च मोञयं च तथाननपानं 
वस्राणि रास्यासन चीवरं वा । 
गिलानभेपञ्य न चिन्तयेत 
न विज्ञपेया परिपाय किचित्‌ ॥ ३४ ॥ 10 
अन्यन्न चिन्तेय सदा विचक्षणो 
भवेय बुद्धोऽहमिमे च साः । 
एतन्ममो सवसुखोपधानं 
यं धमे श्रावेमि हिताय रोके ॥ ३५ ॥ 
यश्चापि भिक्षू मैम नि्वैतस्य 15 
अनीषको एत प्रकारयेया । 
न तस्य दुःखं न च अन्तरायो 
रोकोपयासा न भवेत्कदाचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
न तस्य संत्रासन कधि कुर्या 
न ताडनां नापि अवणं माषरत्‌ । 20 
न चापि निष्कास्न जातु तस्य 
तथा हि सो क्षान्तिबे प्रतिष्ठितः ॥ ३७ ॥ 
सुखस्थितस्यो तद पण्डितस्य 
एवं सितस्य यथ भाषितं मया । 
गुणान कोटीशत भोन्व्यनेके + 
न शक्यते कट्परते हि वक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पुनरपरं म्ुश्ररबोधिसत्वो महासचस्तथागतस्य परिनिढैतस्य सद्धभेक्षयान्तकाके 
वमाने इदं सूत्रं धारयमाणो बोधिसच्ो महासचोऽनीैको भवत्यराटोऽमायावी) न चान्येषां 
बोधिसखयानीयानां पुद्रलानामव्णं भाषते, नापवदति नावसादयति । न चान्येषां भिक्षुः फ ०५4 
भिक्षुष्युपासकोपासिकानां श्रावकयानीयानां वा प्रेकबुद्धयानीयानां वा॒बोधिसच्वयानी- ॐ 
यानां वा कौक्लयमुपसंहरति-दूरे यूयं कुलपुत्रा अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेः, न तस्यां यूयं 


१९ एवं समो. २1९ ए समुखो. ३ एव. ४ जातु. 





१७२ सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [१२.३९- 


प 18 सुदृद्य्ये । अलन्तग्रमादविहारिणो यूयम्‌ । न युयं प्रतिबलास्तं ज्ञानमभिसंतरोदुम्‌ । 

ह्येवं न कस्यचिद्‌ बोधिस्वयानीयस्य कौकृत्यमुपसंहरति । न च धर्मविवादाभिरतो 

८९86 मवति, न च धर्मविवादं करोति, सर्वसच्वानां चान्तिके भत्रीबरं न विजहाति । सवै- 

तथागतानां चान्तिके पितृसंज्ञामुत्पादयति, सवंबोधिसत्वानां चान्तिके शस्तृसंजञामुत्पाद- 

5 यति । ये च दशसु दिश्चु के बोधिसचा महासत्वाः, तानभीक्ष्णमध्याशयेन गौरवेण 

च नमस्कुरुते । धर्म च देरायमानोऽनूनमनधिकं धम॑देशयति समेन धमेत्रेम्णा, न च 
कस्यचिदन्तरो धरभप्रम्णाप्यधिकतरमनुम्रहं करोति इमं धमेपयोयं संप्रकादायमानः ॥ 


अनेन मङ्खश्री्तृतीयेन धर्मेण समन्वागतो बोधिसचो महास्वस्तथागतस्य परि- 

निबतस्य सद्धर्मपरिक्षयान्तकाटे वर्तमाने दमं धर्मपर्यायं संप्रकारायमानः सुखस्पद्चं विहरति, 

10 अब्हेठितश्वेमं धमैपययिं संप्रकाशयति । भवन्ति चास्य धम॑संगीदयां सहायकाः; । उत्प- 

त्स्यन्ते चास्य धा्श्रवणिकाः, येऽस्येमे घमंपर्यायं श्रोष्यन्ति श्रद्धास्यन्ति, पत्तीयिष्यन्ति 

धारयिष्यन्ति पथवाप्स्यन्ति टिखिष्यन्ति छिखापयिष्यन्ति, पुस्तक गतं च कृत्वा सत्करिष्यन्ति 
गुरुकरिष्यन्ति मानयिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति ॥ 


इदमवोचद्‌ भगवान्‌ । इदं वदित्वा सुगतो द्यथापरमेतदुवाच शास्ता- 


1 रार््यं च मानं तथ कूटनां च 
अदोषतो उज्ज्य धमेभाणकः । 
ईष्यां न कुर्यात्तिथ जातु पण्डितो 
य इच्छते सूत्रमिदं प्रकारितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अवण जात्‌ न वदेय कस्यचि- 
20 इृष्टीविवादं च न जातु कुर्यात्‌ । 
कौकृ्यस्थानं च न जातु कुयो- 
न टप्स्यसे ज्ञानमनुत्तर चम्‌ ॥ ४०॥ 
सदा च सो आजव मादंवश्च 
्षान्तश्च भोती सुगतस्य पुत्रः । 
% धमं प्रकारोतु पुनः पुनिम 
न तस्य खेदो भवती कदाचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
ये बोधिसच्वा दरसू दिशासु 
स्वायुकम्पाय चरन्ति रोके । 
ते सविं शास्तार भवन्ति महयं 
30 गुरुगोरवं तेषु जनेत पण्डितः ॥ ४२ ॥ 
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~१३.४४ ] १२ सुखविहारपरिवतैः । १७३ 


स्मस्त्व बुद्धान्‌ द्विपदानसुत्तमान्‌ 
जिनेषुं निव्यं पितृसंज्ञ कु्ीत्‌ । 
अधिमानसंज्ञां च विहाय स्वौ 
न तस्य भोती तद अन्तरायः ॥ ४३॥ 
श्रुणित्व ध्म इममेवरूपं 5 
स रक्षितन्यस्तद पण्डितेन । 
सुखं विहाराय समाषितश्च 
सुरक्षितो भोति च प्राणिकोटिभिः ॥ ४४ ॥ 
पुनरपरं मश्चश्रीर्ोधिस्लो महासखस्तथागतस्य परिनिशेतस्य सद्धर्प्रतिक्षयान्त- 
काले वतेमाने इमं धर्मपयांयं धारयितुकामस्तेन भिक्षुणा गृहस्थप्रतरजितानामन्तिकाद्‌ 10 
दूरेण दुरं विहर्तव्यम्‌ , भत्रीविहारेण च विदहर्तव्यम्‌ । ये च स्वा बोधाय संप्रयिता 
भवन्ति, तेषां सर्वषामन्तिके सप्रहोत्पादयितन्या । एवं चानेन चित्तमुत्पादयितम्यम्‌ । 
महा दुष्प्रज्ञजातीया बतेमे स्वाः, ये तथागतस्योपायकोौरस्यं संधाभाषितं न शण्वन्ति 
न जानन्ति न बुष्यन्ते न पृच्छन्ति न श्रदधन्ति नाधिमुच्यन्ते | किंचाप्येते सच्चा इमं 
धर्मपयांयं नावतरन्ति, न बुध्यन्ते, अपि तु खलु पुनरहमतामनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुष्य 16 
यो यस्मिन्‌ सितो भविष्यति, तं तस्मिनेव कद्धिवटेनावजंयिष्यामि पत्तीयापयिष्यापि 
अवतारयिष्यामि परिपाचयिष्यामि ॥ 
अनेनापि म्श्रीश्वतुर्थेन घर्मेण समन्वागतो बोधिक्च्वो महास्वस्तथागतस्य 
परिनिर्वेतस्य इमं धर्मपर्यायं सप्रकारायमानोऽग्यावाधो मवति, सत्कृतो गुरकृतो मानितः 
पूजितो भिक्षुमिष्षुण्युपासकोपासिकानां राज्ञां राजपुत्राणां राजामालानां राजमहामात्राणां % 
नेगमजानपदानां ब्राह्मणगृहपतीनाम्‌ । अन्तरीक्षावचराश्वास्य देवताः श्राद्धाः प्ृष्ठतोऽनु- 
वद्धा भविष्यन्ति धमश्रवणाय । देवपुत्राश्वास्य सदानुबद्धा भविष्यन्दयारक्षये भ्रामगतस्य 
वा विहारगतस्य वा । उपसंक्रमिष्यन्ति रात्रिदिवं धम परिप्च्छकाः । तस्य च व्याकरणेन 
तष्टा उदग्रा आत्तमनस्का मविष्यन्ति। तत्कस्य हेतोः ! सर्वनुद्धाधिष्ठितोऽयं मञ्ुश्रीधमप्यायः। 
अतीतानागतप्रतयुत्पननमे्ुश्रीस्तथागतैरहंद्विः सम्यक्संबुद्धेरयं धर्मपर्यायो नित्याधिष्ठितः । % 
दुकभोऽस्य मञ्ुश्ीैमपर्यायस्य बहुषु लोकधातुषु शब्दो वा घोषो वा नामश्रवो वा ॥ 
तचथापि नाम मञ्घश्री राजा मवति बलचक्रवर्ती, बटेन तं खकं राञ्यं निजिनाति । 
ततोऽस्य प्रव्यर्थिकाः प्रयमित्राः प्रतिराजानस्तेन साधं विग्रहमापन्ला भवन्ति| अथ 
तस्य राज्ञो बलचक्रवर्तिनो विविधा योधा भवन्ति । ते तैः शत्रुभिः साधं युध्यन्ते । अथ 
स राजा तान्‌ योधान्‌ युध्यमानान्‌ दृष्ट तेषां योधानां प्रीतो भवलयात्तमनस्कः । स ॐ 
प्रीत आत्तमनाः समानस्तेषां योधानां विविधानि दानानि ददाति । तथ्यथा प्रामं वा ग्राम- 
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क्षेत्राणि वा ददाति, नगरं नगरक्षेत्राणि वा ददाति, वक्ञाणि ददाति, वेष्टनानि हस्ता- 
भरणानि पादाभरणानि कण्ठाभरणानि कणौभरणानि सौवर्णसूत्राणि हारार्धहाराणि 
हिरण्यसुबणेमणिमुक्तविदूयराक्घरिकाप्रबाटान्यपि ददाति, हस्व्यश्चरथपत्तिदासीदासानपि 
ददाति, यानानि दिवरिकाश्च ददाति । न पुनः कस्यचिच्रूडामर्णिं ददाति । तत्कस्य 


5 हेतोः ? एक एव हि स चूडामणी राज्ञो मूर्धस्थायी । यद्‌ पुनर्भञ्ुश्री राजा तमपि चूडा- 


मणिं ददाति, तदा स सवाँ राङ्ञश्वतुरङ्बलकाय आश्वयंप्ाप्तो मवलयद्भृतप्राप्तः । एवमेव 
मञ्ुश्रीस्तथागतोऽप्य्हेन्‌ सम्यक्संबुद्धो घभखामी धर्मराजा खेन बाहुबलनिर्जितेन 
पुण्यबलनिर्जितेन त्रेघातुके धर्मेण धर्मराज्यं कारयति । तस्य॒ मारः पापीयक्ैधातुक- 
माक्रामति । अथ खदु तथागतस्यापि आया योधा मारेण साधं युध्यन्ते । अथ ख॒ मञ्च 


10 श्रीस्तथागतोऽप्यहन्‌ सम्यक्संबुद्धो घममखामी पर्मराजा तेषामायाणां योधानां युध्यतां दष्ट 


विविधानि सूत्ररातसहस्राणि माते स चतसृणां पषदां संहषणार्थेम्‌ । निवाणनगरं चैषां 
महाधर्मनगरं ददाति । निवरा चैनान्‌ प्रोभयति स्म | न पुनसममेवंरूपं धर्मपर्यायं 
मापते स्म । तत्र मञ्ुश्रीयेथा स राजा बटचक्रवती तेपां योधानां युध्यतां महता पुरुष- 
कारेण विस्मापितः समानः पश्चात्तं सत्रैख मूतं पश्चिमं चूडामणि ददाति सवेलोकाश्रदधेय 


15 वरिस्मयभूतम्‌ । यथा मन्नुश्रीस्तस्य राज्ञः स चूडामणिश्चिररक्षितो मूरस्थायी, एवमेव 


मञ्चुश्रीस्तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुदधसैधातुके धर्मराजो धर्मेण राज्यं कारयमाणो यस्मिन्‌ समये 
पश्यति श्रावकांश्च बोधिसचां श्च स्कन्धमोरण वा छेरामारेण वा साधं युध्यमानान्‌, तैश्च 
साधर युध्यमानैर्यदा रागद्रेषमोदक्षयः सवैत्रैधातुकानिःसरणं सवेमारनिर्घातनं महापुरुपकारः 
कृतो भवति, तदा तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धोऽप्यारागितः समानस्तेषामार्याणां योधानामिम- 


०० मेवरूपं सवेलोकविप्रयनीकं सवलोकाश्रद्धेयमभापितप्रवेमनिर्दिष्पूवं घ्मपयौयं भाषते स । 


सर्वैपां सवैज्ञताहारकं महाचूडामणिप्रष्यं तथागतः श्रावकेम्योऽलुप्रयच्छति स्म । एषा हि 
मज्ुश्रीस्तथागतानां परमा धभेदेडाना, अयं पशचिमस्तेथागतानां घमेपयौयः । सर्वेषां घभ- 
पयीयाणामयं धरभपयांयः सवैगम्भीरः स्वटोकविप्रलनीकः, योऽयं मञ्चुश्रीस्तथागतेन अच 
तेनैव राज्ञा बलचक्रवर्तिना चिरपरिरक्षितश्रृडामणिरवसुच्य योधेम्यो दत्तः एवमेव मक्ुश्री- 


४५ सथागतोऽपीमे घमगुद्यं चिरानुरक्षितं सवघभेपयायाणां मूर्धसायि तथागतविज्ञेयम्‌ । तदिदं 


तथागतनाद्य संप्रकाहितमिति ॥ 
अथ खलु भगवनेतमेवाथं भूयस्या मात्रया संदरयमानस्तस्यां वेटायामिमा 
गाथा अभाषरत- 
मेत्रीरटं चो" सद दशेयन्तः 
कृपायमाणः सद सव॑सचान्‌ । 
प्रकाशयेद्धमेमिमेवरूपं 
सूत्रं विरिष्टं सुगतेहि वणितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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गृहस्थ ये प्रत्रजिताश्च ये द्यु- 
रथ बोधिसखास्तद कालि पश्चिमे । 
सर्वषु मेत्रीबक सो हि दरीयी 
मा हैव क्षेष्यन्ति श्रुणित्व धर्मम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहं तु बोधिमनुप्रापुणिल्ा 6 
यदा सितो मेष्य तथागतवे | 
ततो उपानेप्यि उपायि सिलवा ५ २५9 
संश्रावयिष्ये इममप्रवोधिम्‌ ॥ ४७ ॥ न 
यथापि राजा बलचक्रवतीं 
योधान द दयाद्धिविधं हिरण्यम्‌ । 10 
हस्तश्च अश्वांश्च रथान्‌ पदातीन्‌ 
नगराणि ग्रामांश्च ददाति तुष्टः ॥ ४८ ॥ 
केषांचि हस्ताभरणानि प्रीतो 
ददाति रूप्य च सुव्णसूत्रम्‌ | 
मुक्तामणि राह्रिलग्रवाखं 16 
विविधांश्च दासान्‌ स ददाति प्रीतः ॥ ४९ ॥ 
यदा तु सो उत्तमसाहसेन 
विस्मापितो केनचि तत्र भोति । 
विज्ञाय आश्वयेमिदं कृतं ति 
मुकुटे स॒ मुञ्चित मणि ददाति ॥ ५० ॥ 20 
तथेव बुद्धो अहु धमराजा 
्षान्तीव्रलः प्रज्ञप्र भूतकोशः । 
धर्मेण शासामिमु सवलोक 
हितायुकम्पी करणायमानः ॥ ५१ ॥ 
सत्तां श्च दृष्टाय विंहन्यमानान्‌ 2 
भाषामि सूत्रान्तसहस्रकोव्वः । 
पराक्रमं जानिय तेष प्राणिनां 
ये ्ुद्धसत्वा इह ङशघातिनः ॥ ५२ ॥ 
अथ धमेराजापि महाभिषट्कः 
पयीयकोटीरात भाषमाणः | 0 
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सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ १३.५३- 


ज्ञात्वा च सान्‌ बलवन्तु ज्ञानी 
चूडामणिं वा इम सत्र देङायी ॥ ५२ ॥ 
टमु पश्चिमु लोकि वदामि सूत्रं 
सूत्राण सर्वेष ममाग्रमूतम्‌ । 
संरक्षितं मे न च जातु प्रोक्तं 
ते श्रावयाम्यय शणोथ स्वै ॥ ५४ ॥ 
चत्वारि धमौ इमि एवरूपा 
मयि निवैते ये च निषेवितव्याः | 
ये चार्थिका उत्तममम्रनोधो 
व्यापारणं ये च करोन्ति मह्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
न तस्य रोको न पि चान्तरायो 
दोवेर्णिकं नापि गिखानकत्वम्‌ । 
न च च्छवी कृष्णिक तस्य भोति 
न चापि हीने नगरस्मि वासः ॥ ५६॥ 
प्रियदरोनोऽसौ सततं महर्षी 
तथागतो वा यथ प्रूज्य भोति । 
उपस्थायकास्तस्य भवन्ति नियं 
ये देवपुत्रा दहरा भवन्ति ॥ ५७ ॥ 
न तस्य राख न विपं कदाचित्‌ 
काये मे नापि च दण्डलष्म्‌ | 
संमीलितं तस्य मुखं भवेय 
यो तस्य आक्रोरामपी वदेया ॥ ५८॥ 
सो बन्धुभूतो भवतीह प्राणिना- 
मालोकजातो विंचरन्तु मेदिनीम्‌ । 
तिमिरं हरन्तो बह्प्राणकोरिनां 
यो सूत्रधार इमु निवैते मयि ॥ ५९ ॥ 
सुपिनस्मि सो पश्यति भर्दृरूपं 
भिक्षुश्च सो परयति मि्चुणीशच । 
सिंहासनस्थं च तथात्मभावं 
धमं प्रकारोन्तु बह्भप्रकारम्‌ ॥ ६० ॥ 





२ पि दरणं, ३ {ए इुषिनांश्व. ४ 1 बुद्धरूप, 


१६.६७1 १३ सखुखविहारपरिवतैः । १७७ 


देवांश्च यक्षान्‌ यथ गङ्खवाटिका ^ 
असुराश्च नागांश्च बहूप्रकारान्‌ | 

तेपां च सो भाषति अग्रधरम + 
सुपिनसि सर्वेप कृताञ्जलीनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

तथागतं सो सुपिनस्ि प्यति 5 


देशेन्त घमं बह्ुप्राणिकोरिनाम्‌ । 
रदमीपहस्राणि प्रमुञ्चमानं 
वस्गुखरं काञच्चनवणैनाथम्‌ ॥ ६२॥ 


सो चा तदी भोति कृताञ्जटिस्थितो 
अभिषटरवन्तो द्विपदृत्तमं मुनिम्‌ । 10 
सो चा जिनो माप्रति अग्रधर्म 
चतुणे पषाण महाभिपट्रूकः ॥ ६३ ॥ 
सो च ग्रहो भवती श्रुणिलवा 
प्रामोयजातश्च करोति प्रजाम्‌ | 
सुपिने च सो धारणि प्रापुणोति 15 
अविवर्तियं ज्ञान स्प्ररिष्व क्षिप्रम्‌ ॥ ६४ ॥ 
्ञाला च सो आदय स्रेकनाथ- 
स्तं व्याकरोती पुरूपपंभव । 
कुपुत्र वं पीह अनुत्तरं रिष 
स्प्ररिष्यसि ज्ञानमनागतेऽध्वनि ॥ ६५ ॥ 20 
तवापि क्षेत्रं विपुलं भविष्यति 
पपाश्च चारि यथेव मद्यम्‌ । 
श्रोष्यन्ति घमं विपुरं अनान्तवं 
सगौरवा भूव कृताञ्जली च ॥ ६६ ॥ 
पुनश्च सो प्यति आत्मभावं 
भावेन्त घम गिरिकन्दरेषु । 
भावित धम च स्पृशि धमतां 
समाधि सो ट्ग्धु जिनं च प्यति ॥ ६७ ॥ 
सुवणेवर्णं शतपुण्यलक्षणं सत 
सुपिनसि दष्टा च शणोति धर्मम्‌ । 90 


<. 
1; 
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सद्धर्मपुण्डरीकसतरम्‌ । [ १३.६८ 


श्रुवा च तं पषेदि संप्रकारायी 

सुपिनो खु तस्यो अयमेवरूपः ॥ ६८ ॥ 
ख्नेऽपि सवं प्रजहि राज्य- 

मन्तःपुरं ज्ञातिगणं तथेव । 
अभिनिष्करमी सव जहि कामा- 

नुप्रसंक्रमी येन च बोधिमण्डम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सिंहासने तन्न निपीदियानो 

रमस्य मूले तहि बोधिअ्थिंकः | 
दिवसान सप्तान तथाध्ययेन 

अनुप्राप्स्यते ज्ञातु तथागतानाम्‌ ॥ ७० ॥ 
बोधि च ग्राप्ठस्ततु व्युत्थहिष्वा 

परवरतेयी चक्रमनाक्चवं हि । 
चतु प्र्पण स॒ घमे देशयी 

अचिन्तिया कटपसहस्नकोव्वः ॥ ७१ ॥ 
प्रकारायिघा तहि धम नाक्षवं 

निवीपयित्वा बहू प्राणिकोव्यः | 
निवायती हेतुक्षये व दीपः 

सुपिनो अयं सो मवतेवरूपः ॥ ७२ ॥ 
वह आनुरसाश्च अनन्तकाश्च 

ये मञ्जुघोषा सद्‌ तस्य भोन्ति । 
यो पश्चिमे काटि इममम्रधर्म 

मूत्रं प्रकाशय मया सुदेरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इ्यायंसद्धम॑पुण्डरीके धर्मपरयीथे सुखविहारपरिवर्ता नाम त्रयोदशः ॥ 


१४ बोधिस्खपृथिवीषिवरमयुद्मपरिवर्तः । 
अथ खलु अन्यलोकधालागतानां बोधिसयानां महासचानाम। गङ्घनदीवाटुका- 
समा बोपिस्तखा महास्चास्तस्मिन्‌ समये ततः पपरन्मण्डःराद्‌भ्युल्धिरतां अभूवन्‌ । तऽञ्नर्टि 
प्रगृह्य मगवतोऽभिम॒णखा भगवन्तं नमस्यमाना भगव्न्तमेतदृचुः -सचद्‌ मगवानस्माकमनु- 
जानीयात्‌ , वयमपि भगवन्‌ इमं घरमपयायं तथागतस्य परिनिद्ृनस्य तस्यां सहायं टोक- 


9 
धातौ संप्रकारयेम वाचयेम टेग्वयेम पूजयेम, अरस्मिश्च धसपर यागमापथमदहि । 
तत्साधु भगवानस्माकमपीमे घमेपर्यायमनुजानतु । अथ स्वं मगवांम्तान्‌ वोधिसचनेत- 
दवोचत्‌-अक कुलपुत्राः | कि युष्माकमनन कृलन ? सन्ति कुखपुत्रा इद्र ममेवाम्यां सदायां 
छोकधातो षिगङ्गानदीवादुकासमानि वोधिसच्सदस्राणि एकम्य वोधिसमचस्य प्रवारः | 
णवरूपाणां च बोधिसानां प्र्येव गङ्गानदीवादुकाममानि वाव्रिसचमहस्ाणि, यपामे्र- 10 


कस्य बोधिसचस्य इयानेव प्रवारः, ये मम प्ररिनिर्वतस्य पश्चिमे काटे पश्चिमे समये 
दमं धभपयीयं धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति सुप्रकाद्रयिष्यन्ति ॥ 

समनन्तरभापिता चेयं भगवता वाक्‌, अधयं सह। टोकधरातुः समन्तात्‌ स्फुटिता 
विस्फुटिता अभूत्‌ । तेम्यश्च स्फोटान्तरेभ्यो वहूनि वापरिसचकरोटीनयुतरातसहस्नाण्यु- 
तिष्न्ते स सुवणवर्णैः कायेद्रातरैराद्विमदापुरपसक्नगैः सवन्वागताः, येऽस्यां महाप्रथिव्या- ४ 
मध आकाङधातौ विहरन्ति स्म | दममेव सहां खोक्घातुं निधय ते प्वल्विममेवेरूपं 
भगवतः शब्दं श्रुला पृथिव्या अधः समुनिताः, यपामकको वोधिसचः पष्टिगङ्गानदी- 
वाटुकोपमबोपिसचपरििायो गणी महागणी गणाचायः । तादृशानां बोपिस्तखानां महा- 
सानां गणीनां महागणीनां गणाचायाणां पगिगङ्खानदीवराःटकोपगानि बोधिस्चकोरी- 
नयुतशतसहस्राणि, ये इतः सहाया टोकधातोधरणीविवरेभ्यः सुन्मजन्ते स्म । कः 
पुन्वादः पञ्चाशद्रङ्घानदीवादटुकोपमबोधिसचपलिराणां बोधितचानां मईासचानाम्‌ २ कः 
पुनवोदश्वघारिशद्रङ्गानदीवादुकोपमबोधिसचपसिाराणां बोधित सानां महामचानाम्‌ ? 
कः पुनवाद क्ंरदद्गानदीवाटुको पमबोधिसच्पसिाराणां बोधिस्सानां महासचानाम्‌ ८ कः 
पुनर्वादो व्रंशतिवोधिस्खपरिवाराणां बोधिसानां गदासचानाम्‌ 2 कः पुनवादो दशगङ्गा- 
नदीवादुकोपमबोधिसचपसिराणां बोधिसचानां महाततसानान्‌ ६ कः पुनर्वद: प्ञ्चचट्‌- 
लिद्विगङ्गानदीवाटुकोपमबोधिसचखपयिाराणां बोधिसचानां मरासखानाम्‌ £ कः पुननर्‌ 
एकगङ्गानदीवादटुकोपमबोपिसच्पयिाराणां बोभिसरचानां मासानाम्‌ ४ कः पुनर्वादो 
ऽधगङ्गानदीवाटुकोपमबोधिस्तचपरिाराणां बोषिसचानां मदासचानाम्‌ १ कः पुनर्वद - 
शतुभोग-षड्मागाष्टमाग-दरामागःविंशतिमाग-व्रिश दराग-च्वारिंदद्राग प बाश्द्वाग शन भग - 
सहस्नमागशतसहस्रभागकोटीभागको रशत भागक्रोदीसदइस्रभागकोरीरतसदस्तभागक्रोटीनयुन- 30 
रातसदस्नभागगङ्गानदीत्राटुकोपमवबोपिसखपस्ििाराणां बोपिसखानां महास्वनाम्‌ १ 


~ 
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१८० सद्धर्मपुण्डरीकसत्म्‌ । [ १४.०- 


कः पुनर्वादो बहूबोधिसचकोटीनयुतदातसहस्रपरिाराणां बोधिसत्वानां महास्वानाम्‌ 
कः पुन्वादः कोटीपरििाराणां बोधिसचानां महासचखानाम्‌ ? कः पुनवादः शतसष्टक्नपरि- 
वाराणां बोधिसत्वानां महासच्वानाम्‌ £ कः पुन्वादः सहस्रपरिवाराणां बोधिसचवानां महा- 
सचचानाम्‌ ? कः पुनवादः पञ्चशयतपरिाराणां बोधिसच्वानां महासखानाम्‌ ९ कः पुनवीद- 


5 श्वतुःदातत्रिशतद्विरातपयिाराणां बोधिसच्चानां महासखानाम्‌ £ कः पुनवाोदः एकदरातपरि- 


वाराणां बोधिसचानां महासच्वानाम्‌ १ कः पुनर्वद पञ्चाशद्रोधिसचपरिविाराणां बोधि- 
सचानां महासच्चानाम्‌? पेयालम्‌ । कः पुनवाद श्वत्वारिदा्रिशद्विरातिद शपञ्चचतलिद्विबोधि- 
सच्चपचिाराणां बोधिसचानां महासखानाम्‌ £ कः पुनवौद आन्मद्वितीयानां बोधिसचानां 
महासच्चानाम्‌ £ कः पुनवादोऽपसिाराणमेकविहारिणां बोधिसचानां महासच्वानाम्‌ ? 


10 न तेषां संख्या वा गणना वा उपमा वा उपनिपद्वा उपरम्यते, य इह सहायां लोकधातौ 


धरणीविवरेभ्यो बोधिसचा महासचाः सम॒न्मजन्ते स्म । ते च उन्मन्योन्मज्ययेन स 
महारतस्तुपो वेहायसमन्तरीक्षे धितः, यस्मिन्‌ स भगवान्‌ प्रभूतरतरस्तथागतोऽहन्‌ सम्य- 
क्संबुद्धः परिनिवरतः, भगवता शाक्यमुनिना तथागतेनार्हता सम्यक्संबुद्धेन साध॑ सिंहासने 
निप्रण्णः, तेनोपसंक्रामन्ति स्म । उपसंक्रम्य च उभययोकस्तथागतयोरहतोः सम्यक्संबुद्धयोः 


15 पादौ शिरोभिवैन्दितवा स्वाश्च तान्‌ मगवतः शाक्यमुने स्तथागतस्यात्मीयान्‌ निर्मितांस्तथागत- 


विग्रहान्‌ ये ते समन्ततो दशसु दिद्न्योन्यासु व्योकधातुपु संनिपतिताः, नानारलवृक्षमूटेपु 
सिंहासनोपविष्टाः, तान्‌ सवानभिवन्य नमस्कृत्य च अनेकरातमहस्कृत्वसतांस्तथागतान्तः 
सम्यक्संबुद्धान्‌ प्रदक्षिणीक्रल्य नानाप्रकरर्वोधिसचस्तवैरभिषटल् एकान्ते तस्थुः । अञ्चर्टि 
परगृह्य भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धं भगवन्तं च प्रमूतरतं तथागतमहनतं 


% सम्यक्संुद्धमभिसंमुखं नमस्वुचन्ति स ॥ 


तेन खलु पुनः समयेन तेषां बोधिसचचानां महासत्वानां प्रथिवीविवरेभ्य उन्मजनतां 
्षथागतांश्च वन्दमानानां नानाप्रकरर्बोधिसचस्तवरैरभिषटवतां परिप्रणाः पञ्चारादन्तरकल्पा 
गच्छन्ति स्म । तांश्च पृञ्चाशदन्तरकल्पान्‌ स भगवान्‌ राक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्स 
बुद्धस्तष्णीममूत्‌ । ताश्चतघ्चः पषदस्तानेव पञ्चारादन्तरकटपांस्तरष्णीं भावेनावसिता 


0 अभूवन्‌ । अथ खट मगवांस्तथारूपमृद्वमिसंस्कारमकयोत्‌ , यथारूपेण ऋच्चभिसंस्करेणा- 


भिसंस्कृतेन ताश्चतस्नः पदस्तमधैके पश्वाद्भक्तं संजानन्ते स्म । इमां च सहां लोकधातुं 
दातसहन्नाकारपरिगृीतां बोधिसचपखप्णामद्राक्षुः । तस्य खदु पुनम॑हतो बोधिसत्लगणस्य 
महतो बोधिसच्चरारोश्वत्वारो बोधिसचा महासचाः, ये प्रमुखा अभूवन्‌, त्था 
विरिष्टचारतिरिश्च नाम बोपिसो महासचः, अनन्तचारित्रश्च नाम बोधिसत्वो महासखः, 


„0 विद्ुद्धचारित्रश्च नाम बोधिसच्ो महासखः, सुप्रतिष्ठितचास्रिश्च नाम बोधिसत्वो 


महासच्चः । स्म चलाय वोधिक्चा महासचास्तस्य महतो बोधिसच्गणस्य महतो 
बोधिसखराशेः प्रमुखा अभून्‌ । अथ खदु चतारो बोधिसत्वा मयससास्तस्य महदतो 


-१७.४] १४ बोधिसच्वपृथिवीविवरसमुद्रमपरिवतेः। १८१ 


बोधिस्वगणस्य महतो बोपिसत्वरारोरग्रतः यित्वा मगवतोऽमिमुखमञ्नटि प्रगृह्य भगवन्त- 
मेतद्‌ चुः-कच्िद्‌ भगवतोऽल्पावाधता मन्दग्छानता सुखसंस्पशवि्ारता च १ कचिद्‌ = & 3 
मगवन्‌ स्वाः खाकाराः सुविज्ञापकाः सुविनेयाः सुविश्ोधकाः ? मा हैव भगवतः 
खेदमुत्पादयन्ति ॥ 
अथ खलु ते चत्वारो बोधिसत्वा महासा भगवन्तमाम्यां गाथाभ्यामध्य- 5 म 196 
भाप्रन्त- 
कचित्‌ सुखं वि्टरसि रोकनाथ प्रभकर । 
आवाधविप्रम॒क्तोऽसि स्परः काये तवानघ ॥ १ ॥ 
खाकाराश्चैव ते सखाः सुविनेयाः सुशोधकाः । 
मा हैव खेदं जनयन्ति खोकनाथस्य भाषतः । २॥ 10 
अथ खलु भगवांस्तस्य महतो बोधिसखगणस्य महतो बोधरिसखरारोः प्रमुखो- 
श्रतुरो बोधिसचान्‌ महासचानेतदबोचत्‌-एवमेतत्‌ बुटपुत्राः, एवमेतत्‌ । सुस्तस्पर- 
विहारोऽस्मि अस्पावाधो मन्दग्टानः | खाकाराश्च ममेव ते साः सुविज्ञापकाः सुविनेयाः 
सुविदोधकाः। न च मे खेद जनयन्ति विदोध्यमानाः | तत्कस्य हेतोः १ ममेव छेते कुल- 
पुत्राः साः पौ्वकेषु सम्यक्संबुद्धेषु कृतपरिकमोणः । दरानदिव हि कुपुत्राः श्रवणा 15 
ममाधिमुच्यन्ते, वुद्धज्ञानमवतरन्ति अवगाहन्ते 1 यत्र येऽपि श्रावकभूमौ वा प्रलेकबुद्ध- ८ 3० 
भूमौ वा कृतपरिचियौ अभूवन्‌, तेऽपि मयैव एतर्हि बुद्धधरमज्ञानमवतारिताः सं्रावि- = ““ 
ताश्च परमाथम्‌ ॥ 
अथ खलु ते बोधरिसखा महाप्तचास्तस्यां वेायामिमे गाथे अभाषन्त- 
साधु साधु महावीर अनुमोदामहे बयम्‌ । 20 
साकारा येन ते सचाः सुविनेयाः सुरोधकाः ॥ ३ ॥ 
ये चेदः ज्ञान गम्भीरं द्यण्वन्ति तव नायक | 
श्रुत्वा च अधिमुच्यन्ते उत्तरन्ति च नायक ॥ ४ ॥ 
एवमुक्ते भगवांस्तस्य महतो बोधिस्तच्गणस्य महतो बोधिस्चराश्चेः प्रसुखेभ्यः 
शतुर्म्यो बोपिसचेभ्यो महासचेम्यः साधुकारमदात्‌-साघु साघु कुपुत्राः, ये यूयं तथा- ॐ 
गतममिनन्दथ इति ॥ 
तेन खलु पुनः समयेन मेत्रेयस्य बोधिसत्वस्य महासत््वस्य अन्येषां चाष्टानां गङ्गाः 
नदीवाटुकोपमानां बोधिस्वकोटीनयुतरातसहल्नाणमितद भवत्‌ -अृ्पूरवोऽयमस्माभिमेहा- = मे 19 
बोधिस्वगणो महाबोधिसचखरारिः । अश्वतपूर्वश्च योऽयं प्रथिवीविवरेभ्यः समुन्मज्य भगवतः 
पुरतः सितया भगवन्तं सत्कुभन्ति गुरुर्मन्ति मानयन्ति पूजयन्ति भगवन्तं च प्रतिसंमो- 9० 
दन्ते । कुतः लच्विमे बोधिसखा महासत्वा आगता इति " 


१८२ सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ १७.५- 


अथ खलु रैतरेयो वोधिसचो मष्टासख आम्ना विचिकित्सां कथंकथां विदित्वा 
॥ 302 तेपां गङ्खनदीवाटुकोपमानां वोधिसचकोटीनयुतदानस्हल्ञाणां चेतसैव चेतःपरिवितकं- 
माज्ञाय तस्यां वेलायामञ्जलि प्रमृद्य भगवन्तं गाथाभिगीतेनैतमेवा्थं परखि्च्छति स्-- 
बहुसहस्रा नयुताः कोटीयो च अनन्तकाः । 
€ अर्वा बोधिसचचानामाख्याषि द्विपदोत्तम ॥ ५ ॥ 
नुतो इमे कथं वापि आगच्छन्ति महर्धिकाः। 
४ 259 महात्ममावा रूपेण कुन एतेष आगमः ॥ ६ ॥ 
धृनिमन्ताधिम सर्वं स्मृतिमन्तो महषयः । 
प्रियदरानाश्च ख्यण कुत एतप आगमः ॥ ७ ॥ 
10 एककस्य च टोकेन्द्र बोधिसरचस्य विज्ञिनः | 
अप्रगेयः परिवारो यथा गङ्खाय वालिकाः ॥ ८ ॥ 
गद्वा्ाट्किसमा पष्ट पररिप्रणा यङाखिनः । 
परिवारा वोधिमच्चस्य सव बोधाय प्रसिता; ॥ ९ ॥ 
पवंरूप्राण वीराणां पपेवन्तान तायिनाम्‌ । 
+ 304 16 प्रिव प्रमाणेन गङ्गावाछ्किया उमे | १०॥ 
+ अनो वद्तराश्चान्ये परिवारैरनन्तकैः । 
पृञ्चादानीय गङ्काय चारि त्रिदाति ॥ ११॥ 
समो वरशति गङ्गाया परगिवारः समन्ततः । 
अतो वरद्रतराश्चान्य यपरांदय च पन्च च॥ १२॥ 
पला 5 एकस्य परीवारो वुद्धपुत्रस्य तायिनः | 
कुनोऽयमीटसी प्रपदागताब विनायक ॥ १३ ॥ 
चत्वारि त्रीणि द्र चापि गङ्खावाटिकया समाः| 
णककस्य परीवारा यडनुरि्षा सहायकाः ॥ १४ ॥ 
अतो वहूतराश्वान्ये गणना येष्व॑नन्तिका । 


९5 कलट्पकरोदीसहन्नषु उपमेतु न रक्तयात्‌ ॥ १५ ॥ 
ष 2:9 अधगद्गा त्रिमागश्र दशर्विंशतिभागिकः । 
पग्िगेऽथ वीराणां बोधिस्तचान तायिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
3 अतो बहतराश्चान्ये प्रभाणैपां न विदयते | 


एवैवं गणयन्तेन कस्पकोरीरतैरपि ॥ १७ ॥ 


१ ४४ कुन एते समागताः. २ $ परिवारा. ३ ४ ममा. ४ *! अनुरिक्षी, 
५ ॥ ग्रेप तत्तका, ६ + प्रमाण एप, 


-१४.३२ ] २४ बोधिसप्रथिवीतिवरसमुद्धमपरिवतैः । १८३ 


अतो बहूतराश्वान्ये परिविरिरनन्तवैः । 
कोटी कोटी च कोटी च अ्धकोरी तथैव च ॥ १८ ॥ 
गणनान्यतिदृत्ताश्च अन्ये भूयो महरिणाम्‌ । 
बोधिसत्वा महाप्रज्ञाः सिताः स्वे सगौरवा: ॥ १९ ॥ 
परिवारसद्नं च रातपश्चारादेव च । 
गणना नासि एतेषां कट्पकोरीशतैरपि ॥ २० ॥ 
विदातिदश पञ्चाथ चत्वारि त्रीणि दे तथा | 
परिवारोऽथ वीराणां गणनैपां न विये ॥ २१॥ 
चरन्कात्मका य च शान्ति विन्दनि चेककाः। घ ।५9 
गणना तेप नैवास्ति ये दृहाब समागताः ॥ २२ ॥ ॥ 
गङ्खावालिकरासमान्‌ कल्पान्‌ गणयेत यदी नरः | 
रटाकां गृह्य हम्तेन पयन्तं नैव मो टमेत्‌ ॥ २३ ॥ 
महात्मनां च स्वां वीयवन्तान तायिनाम्‌ | 1८ 06 
बोधिसचान वीराणां कुत एते संभवः ॥ २४ ॥ 
केनैषां देदितो धर्मः केन बोधीय स्थापिताः । 15 
रोचन्ति शासनं कस्य कस्य शासनघारकाः ॥ २५ ॥ 
मिच्वा हि प्रथिवी सवां समन्तेन चतुर्दिशम्‌ । 

उन्मजन्ति महाप्रज्ञा ऋदिमन्ता विचक्षणाः ॥ २६ ॥ 
जजंरा टोकधातेयं समन्तेन कृता मुने । 
उन्मजमानैरेतेर्हिं गोपरिसचैरविदयार्देः ॥ २७ ॥ 
न द्येते जातु अस्माभिदष्पवाः कदाचन । 

आद्याहि नो तस्य नाम दोकधातोर्विनायक ॥ २८ ॥ (0 
दद्यादिशा हि अस्माभिर॑श्चितायो पुनः पनः । 
नच दृष्टा इमेऽस्मामिर्बोधिसच्वाः कदाचन ॥ २९॥ 
ट्टो न जातुरस्माभिरेकोऽपि तनयस्तव । 5 
इमेऽद सहसा दष्टा आघ्याहि चस मुने ॥ ३० ॥ 
बोधिसच्चसहस्राणि रातानि नयुतानि च । 
सर्वै कौतृष्टप्रापताः परयन्ति द्विपदोत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
व्याकरुरुष्व महावीर अप्रमेय निरोपपे । 
कुत एन्ति इमे सूरा बोधिसत्रा विशारदः ॥ ३२ ॥ ् 


1: 


$५। 
१ 


3८7 
2000 


ध्ट॑ =+ 





१ दिदा दिक्षा. २ 4 अन्वितायो. 


४४ 261 


1९ 308 
क 40] 


6 


१८७ सद्धर्मपुण्डरीकसरचम्‌ । [ १४.२३१- 


तेन खलु पुनः; सम्येन ये ते तथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धा अन्येभ्यो लोकधातु- 
कोटीनयुतशतसहस्नेम्योऽभ्यागता भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्य निर्मिताः, येऽन्येषु लोक- 
धातुषु सत्वानां धरम देशयन्ति स्म, ये भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्याहैतः सम्यक्संबुद्धस्य 
समन्तादष्टम्यो दिग्भ्यो रलनवृक्षमूटेषु महारत्न सिंहासनेषुपविष्टाः प्यङ्कबद्धाः, तेषां तथा- 
गतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां ये खकखका उपस्थायकाः, तेऽपि तं महान्तं बोधिसखगणं 
बोधिसत्वराशं दष्ट समन्तात्‌ प्रथिवीविवेरेभ्य उन्मजन्तमाकारघातुप्रतिष्ठितम्‌ , तेऽप्याश्चयै- 
पराप्तास्तान्‌ खान्‌ खांम्तथागनानेतदू चुः-कुतो भगवन्‌ इयन्तो बोधिसचा महास्खा आगच्छ- 
न््प्रमेया असंख्येयाः £ एवमुक्ताम्ते तथागता अहन्तः सम्यक्संबुद्धास्तान्‌ खान्‌ खानुप- 
स्थायकनेतदूनचुः-आगमयध्वं यूयं कुटपुत्रा मुहूतम्‌ । एप भेत्रेयो नाम बोधिसत्वो महासत्वो 


10 भगवतः राक्यम॒नेरनन्तरं व्याक्रतोऽनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ, म एतं भगवन्तं शाक्यमुनि 


15 


40 


५6 


80 


तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धमेतमथं परिप्च्छति । णप च भगवान्‌ रशाक््यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो व्याकरिष्यति । ततो ययं श्रोप्यथेति ॥ 
अथ खलु मगवान्‌ मैत्रेयं वोधिसच्चं महासच्चमामत्रयते स्म-साधु साधु अनित । 
उदारमेतदजित स्थानं यच्चं मां परिप्रच्छसि । अथ खट भगवान्‌ सर्वावन्तं बोधिसचगण- 
मामनत्रयते स-तेन हि कुपुत्राः सव॒ एव प्रयता भवध्वम्‌ । सुरसंनद्धा दढस्थामाश्च भव- 
ध्वम्‌ , सर्व॑श्चायं बोधिसचगणः । तथागत्ञानदर्शनं कुटपुत्रास्तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्ध; 
सांप्रतं संप्रकाशयति, तथागतघृषमितं तथागतकमे तथागतविक्रीडितं तथागतविजुम्भितं 
तथागतपराक्रममिति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभापत- 
प्रयता भवध्वं कुलपुत्र सवं 
इमां प्रमुश्चामि गिरामनन्यथाम्‌ | 
माखृ विषादं कु्थेह पण्डिता 
अचिन्तियं ज्ञानु तथागतानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धृतिमन्त भूत्वा स्पृतिमन्त सर्वे 
समाहिताः सविं सिता भवध्वम्‌ । 
अप्रवधरमो श्रुणितव्यु अ 
आश्वयमूतो हि तथागतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
विचिकित्स मा जातु कुरुष्व सरवे 
अहं हि युष्मान्‌ परिसंस्पेमि । 
अनन्यथावादिरहं विनायको 
ज्ञानं च मे यस्य न काचि संख्या ॥ ३५॥ 
गम्भीर घमीः सुगतेन बुद्धा 
अतर्किया येष प्रमाणु नास्ति । 


१.९ श्रोष्यति, २1८ "धर्मा. 
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तान हं धमे प्रकादायिष्ये 
रणोथ मे यादशका यथा चते॥३६॥ 
अथ खलु मगवानिमा गाथा भाप्रिला तस्यां वेटायां मैत्रेयं बोधिसचं सहासख- 
मामत्रयते स्-आरोचयामि ते अजित, प्रतित्रिदयामि । य इमे अनित बोधिसचा अप्रमेया 
असंख्येया अचिन्त्या अतुल्या अगणनीयाः, ये युष्माभिरदृषटप्रवीः, य एतर्हि पथिवीनिवरेम्यो 
निष्क्रान्ताः, मयते अजित स्व बरोधिसचा महासा अस्यां स॒हायां लोकधातावनुत्तरां 
सम्यक्संगोधिमभिसंबुध्य समादापिता समुक्तेजिताः संप्रहषिताः, अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
परिणामिता; । मया चैते कुपुत्र अस्मिन्‌ बोधिसखधर्म परिपाचिताः प्रतिष्ठापिता 
निवेदिताः परिसंस्ापिता अवतारितः परसिोधिताः परिरोधिताः । एते च अजित बोधि- 
सचा महासा अस्यां स॒ष्टायां लोकधातौ अधम्ताद्‌ क्राशधातुपरि्रहे प्रतिवसन्ति । 
खाध्यायेदेशाचिन्तायोनिशोमनसिकारम्रदृत्ता णते कुलपुत्रा असंगणिकारामा असंसगोभिरता 
अनिक्षिप्तथुरा आरब्धवीयौः । एते अनित कुपुत्रा विवकारामा विवेकाभिरताः । नैते 
कुलपुत्रा देवमनुप्यालुपनिश्राय विहरन्ति असंमर्मचर्याभिरताः । एते कुपुत्र पमीरामामि- 
रता बुद्धज्ञाने ऽभियुक्ताः ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभापत-- 
ये बोधिससा इमि अप्रमेया 
अचिन्तिया येष प्रमाणु नास्ति । 
कऋरद्धीय प्रज्ञाय श्रुतनुपेता 
बहुकटपकोटी चरितश्च ज्ञाने ॥ ३७॥ 
परिपाचिताः सर्वि मयेति बोधये 
ममैव कषेत्रसि वसन्ति चैते । 
परिपाचिताः सर्वि मयेव एते 
ममैव पुत्रािमि बोधिसच्चाः ॥ ३८ ॥ 
स्वै ति आरण्यघुताभियुक्ताः 
संसर्मभूमिं सद वजयन्ति । 
असङ्गचारी च ममेति पुत्रा 
ममोत्तमां च्थनुरिक्षमाणाः ॥ ३९ ॥ 
वसन्ति आकादापगि्र्ेऽस्मिन्‌ 
क्षेत्रस्य हषी पर्चिारि वीराः । 
समुदानयन्ता इममम्रबोधि 
उग्युक्त रात्रिदिवमप्रमत्ताः ॥ ४० ॥ 





१ एप असरगीचारी, २ परिग्रहसिन्‌, ३1 दष्टापरिभागि, 
२४ सद्धर्म. 
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प्त 203 आरग्धवीर्याः स्मृतिमन्त सर्वै 
प्रज्ञाबलस्मिन्‌ स्थित अप्रमेये । 
विशारदा धमं कथेन्ति चैते 
प्रभाखरा पुत्र ममेति सवै॥ ४१॥ 
6 मया च प्राप्य इममग्रनोधि 
नगरे गयायां द्ुममृकि तत्र | 
अनुत्तरं वर्तिय घमचक्र 
परिपाचिताः सर्वि इृहाम्रवोधो ॥ ४२ ॥ 
सनासवा भूत इय मि वाचा 
10 श्रुणित्न स्वे मम श्रद्धध्वम्‌ | 
णवरं चिरं प्राप्त मयराग्रनोपि 


क 
विकी 


प्रिपाचिताश्वति मयैव सर्वे ॥ ५३॥ 


अथ खु मैत्रेयो बोधिससो महासखम्तानि च सत्रहृखानि बोपधिसचकोटीनयुत- 
फ 4 दातसहस्नाण्याश्चयप्राप्तान्यमूवन्‌, अद्ुतप्रा्तानिं विस्मयग्राप्तानि -कर्थं नापर भगवता अनेन 
15 क्षणविहरिण अस्पन काटान्तरेण अमी एतावन्तो वोधिसचा महासा असंख्येयाः समा- 
दापिताः, परिपाचिताश्च अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । अथ खलु भेत्रेयो बोधिसो महासच्ो 
८ श मगवन्तमेतदबोचत्‌-कथमिदानीं मगवंस्तथागतन कुमारभूतेन कपिटवस्तुनः शाक्य- 
नगरानिष्करम्य गयानगरानातिदरे बोधिमण्डघराग्रगतेन अनुत्तरा सम्यक्सबोधिरभिसंबुद्धा 
तस्या भगवन्‌ काटध्य सातिरिकाणि चलाद्दपाणि । तत्कथं भगवंसथागतेन इयता 
20 काटान्तरेणेद मपरिमितं तथागतकृलं कृतम्‌, तथागतेन तथागतव्रृपमिता तथागतपराक्रमः 
करतः, योऽयं बोधिसखगणो वोधिस्तचरारिरियता भगवन्‌ कालान्तरेण अनुत्तरायां सम्य- 
क्संबोधो समादापितः परिपाचितश्च £ अस्य भगवन्‌ वोधिसचगणस्य बोधिसखरारेगेण्य- 
मानस्य कत्पकोटीनयुतशतस्हस्ररप्यन्तो नोपलभ्यते । एवमप्रमेया भगवन्‌ इमे बोधिसचा 
महासचाः, एवमसंस्येयाश्िरचरितब्रह्मचयी बद्ववुद्धरातसदस्नावरोपितकुदामूछा बहुकसप- 
९ रातसदस्परिनिष्पनाः ॥ 


तद्यथापि नाम भगवन्‌ कश्चिदेव पुरुषो नवो दहरः शिद्युः कृष्णकेशाः प्रथमेन 

वयसा समन्वागतः पश्चवंदातिवर्पो जाला भवेत्‌ । स वधरातिकान्‌ पूत्रानादशंयेत्‌ , एवं च 

वदेत्‌-एते कुखपुत्रा मम पुत्रा इति । ते च वर्परातिकाः पुषा एवं च वदेयुः-एषोऽस्माकं 

भ ५ पिता जनक इति । तस्य च पुरूपस्य भगवंस्तदचनमश्रद्धेयं भवेष्टोकस्य दुःश्रदधेयम्‌ । एवमेव 
90 भगवानचिराभिसंबुद्धोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिम्‌, इमे च बोधिसत्वा महासत्वा बहप्रमेया 

५ 312 बहुकस्पकोटीनयुतद्चतसहस्रचीणंचरितव्रह्मचयीः, दीधरात्रं हि कृतनिश्चयाः, बुद्धज्ञाने 
समाधिमुखदातसहस्रसमापयनब्युत्थानकुदाकाः महाभिज्ञापरिकमनियाताः महाभिन्नाकृत- 
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परिकिमोणः पण्डिता बुद्धमूमौ, संगीतकुशटास्तथागतधर्माणाम्‌, आश्व्ादूता ठोकस्व 
महावीयत्रलसामप्राप्ताः । तांश्च भगवानेवं वदति-मयैते आदित एव॒ समादापिताः भ % 
समुत्तजिताः परिपाचिताः, परिणामिताश्च अस्यां बोधिसखभूमाविति । अनुत्तरं सम्यक्सं- 
बोधिमभिसंबुद्रेन मयैष सवेवीयैपराक्रमः कृत इति । म्पि वयं भगवंस्तथागतस्य 

वचनं श्रद्धयागमिष्यामः-अनन्यथावादी तथागत इति । तथागत एवतमथं जानीयात्‌ । 5 
नवयानसंप्रसिताः खदु पुनभगवन्‌ बोपिसचा महासा विचिकितसामापयन्ते | अत्र 

स्थाने परिनिवते तथागते इम्‌ घमप्यीये श्चुला न परत्तीपिष्यन्ति न श्रद्धास्यन्ति नाधि- 

मो्यन्ति । ततस्ते भगवन्‌ घमेव्यसनसंवतेनीयेन कमीभिसंस्कारेण समन्वागता भविष्यनति 

तत्साधु भगवन्‌ एतमेवाथं देशाय, यद्ययं निःसंडाया अस्मिन्‌ धर्मे भवेम, अनागतेऽध्वनि 


क ए 


वोधिसच्यानीयाः कुलपुत्रा वा कुट दुहितरो वा श्रत्वा न विचिकिन्सामापयेरननिति ॥ 10 
अथ खलु भत्रेयो बोधिसत्वो महासचम्नस्यां वेलायां भगवरन्तमामिर्गाधाभिरष्यभापत- 
यदासि जातो कपि््रहमयस्मिन्‌ 
दाक्याधिवासे अमिनिष्करमिष्वा | 
प्राप्तोऽमि बोधं नगरे गयाहये 
काटोऽयमल्पोऽत्र तु खोकनाथ ॥ ४४ ॥ 15 
ट्म च ते आभ व्िारदा वहू 
ये कपकोरीचरिता महागणी । 
ऋद्धीवटे च सित अप्रकम्पिताः 
सुशिक्षिताः प्रङ्ञवटे गर्तिंगताः ॥ ५५ ॥ 
अनूपरिप्ठाः पदुम ब वारिणा 20 
भिचा महीं ये इह अद अगताः । 
कृताञ्जटी सर्वि सिताः सगोखाः 
स्मृतिमन्त टेकाधिपतिस्य पत्राः ॥ ४६ ॥ 
कथं इमं अद्भुतमीदरां ते 8 
तं श्रदधिष्यन्तिमि बोधिसचाः | 2 
विचिकित्सनिधौतनहेतु भाप तं 
त्वं चैव देरेहि यथेव अथः ॥ ४७ ॥ 
यथा हि पुरुषो इह कशिदेव 
दहरो भवेथा शिद्चु कृष्णकेशः । 
जायया च सो विंशतिरत्तरे वा 30 
दर्शेति पुत्रान्‌ रातवषेजातान्‌ ॥ ४८ ॥ 
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वलीहि पलितेहि च ते उपेता 

एषो च नो देहकरो ति ब्रूयुः । 
दुःश्रदधं तद्धवरि खोकनाथ 

दहरस्य पुत्रा इमि एवख्पाः ॥ ५९ ॥ 
एमेव॑ भगवांश्च नवो वयस्थः 

र्मे च विज्ञा बहुबोधिसचाः । 
स्मृतिमन्त प्रज्ञाय विरारदाश्च 

सुशिक्षिताः कल्पसहस्रकोरटिषु ॥ ५० ॥ 
धृतिमन्त प्रज्ञाय विचक्षणाश्च 

प्रासादिका ददयनियाश्च स्त्र । 
विशारदा धमेविनिश्चयेषु 

परिसंस्तता खोकविनायकेहि ॥ ५१ ॥ 
अम॒ङ्गचारी पैवनेव सन्ति 

आकराञ्चधातां सततं अनिश्चिता | 
जौनिन्ति वीर्यं सुगतस्य पुत्राः 

पर्यप्रमाणा इम बुद्धभूमिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कथं नु श्रद्धेयमिदं भवेया 

परिनिश्रेते टोकविनायकस्मिन्‌ । 
विचिकित्स अस्माक न काचिदस्ति 

सणोमथा संमुख लोकनाथा ॥ ५३ ॥ 
विचिकित्स कृतान इमस्म स्थाने 

ग्च्छेयु मा दुगेति बोधिसचाः । 
त्वं व्याकुरृष्वा भगवन्‌ यथावत्‌ 

कथ बोधिसचाः परिपाचिता इमे ॥ ५४ ॥ 


इ्यायसद्धमंपुण्डरीके धमेपयये बोधिस्प्रथिवीविवर- 


समुद्रमपरिवर्तो नाम चतुर्दशमः ॥ 





{+ एमेव भगवंश्च न बोधयेम. २ [९ च वने वसन्ति 01 पवने व सन्ति. ३ 1९ जानन्ति 


४ १ संमुखि, ५ लोकनाथ 


१५ तथागतायुष्प्रमाणपरिवर्तः | 


अथ खलु भगवान्‌ स्वाबन्तं बोधिसत्वगणमामत्रयते स-अवकल्पयध्वं मे कुल- 
पुत्राः, अभिश्रदधध्वं तथागतस्य भूतां वाचं व्याहरतः । द्वितीयकमपि भगवांसतान्‌ बोधि- 
सत्वानामत्रयते स्म-अवकरयध्वं मे कुलपुत्राः, अभिश्रदधध्वे तथागतस्य भूतां वाचं 
व्याहरतः । तृतीयकरमपि भग्वरास्तान्‌ वोधिसखानामत्रयते स्म-अवकट्पयध्वं मे कुलपुत्राः, 5 
अभिश्रदधध्वं तथागतस्य भूतां वाचं व्याहरतः । अथ खटु स सर्वावान्‌ बोधिसच्गणो 
मेत्रेयं बोधिसचच महासचखमग्रतः स्थापयित्वा अङ्गिं प्रगृह्य भगवन्तमेतद बोचत्‌-भाषतु 
भगवानेतमेवार्थम्‌ , भाषतु सुगतः । वयं तथागतस्य भापितमभिश्रद्धास्यामः । द्विवीयकमपि 
स॒सर्वावान्‌ बोधिसखगणो मगवन्तमेतदबोचत्‌-मापतु मगवनेतमेवार्थम्‌ , भापतु 
सुगतः । वयं तथागतस्य भापितमभिश्रद्धास्यामः । वृतीयकमपि स स्रावान्‌ बोधिस्रगणो 10 
भगवन्तमेतदबोचत्‌-भाषतु भगवानेतमेवा्थम्‌, भापतु सुगतः । वयं तथागतस्य भापित- 
मभिश्रद्धास्याम इति ॥ 


अथ खलु भगवांस्तेषां बोधिसखानां यावत्तुनीयकमप्यध्येषणां विदिला तान्‌ 
बोधिसचयानामन्रयते स्म-तेन हि कुपुत्राः श्रणुष्वमिदमेवंषूपं ममाधिष्ठानवलाधानम्‌ , 
यर्दयं कुलपुत्राः स्देवमानुषासुरो खोक एवं संजानीत-साप्रतं भगवता शाक्यमुनिना 1; 
तथागतेन शाक्यकुलादमिनिष्करम्य गयाहये महानगरे बवोधिमण्डवराग्रगतेन अनुत्तरा 
सम्यक्संबोधिरभिसंबुद्धेति । नैवं दष्टव्यम्‌ । अपि तु खटु पुनः कुपुत्राः बहूनि मम 
कर्पकोटीनयुतरातसहस्नाण्यनुत्तरं सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धस्य । तद्यथापि नाम कुलपुत्राः 
पश्चारात्यु लोकषातुकोटीनयुतरातसहक्नेषु ये प्रथिवीधातुपरमाणवः, अथ खदु कश्चिदेव 
पुरुष उत्पयते । स एकं परमाणुरजं गृहीवा प्रव॑स्यां दिरि पञ्चाराष्टोकधावसंस्येयदात- 20 
सहस्नाण्यतिक्रम्य तदेकं परमाणुरजः समुपनिक्षिपेत्‌ । अनेन पययेण कल्पकोरीनयुतरात- 
सहस्राणि स पुरुषः सर्वास्तोह्छोकधातून्‌ व्यपगतप्रथिवीधातन्‌ कुयात्‌, स्वोणि च तानि 
पृथिवीधातुपरमाणुर जांसि अनेन पययेण अनेन च टशक्षनिक्षेपेण परस्यां दिद्युपनिष्षिपेत्‌ । 
तत्कि मन्यघ्त्र कुलपुत्राः इाक्यं ते ल्कध्रातवः केनचिचिन्तयितं वा गणयितुं वा तुलयितुं 
वा उपलक्षयितं वा £ एवमुक्ते मैत्रेयो बोधिसच्यो महासखः स च सवोवान्‌ बोधिस्वगणो % 
बोपिसत्वराशिर्भगवन्तमेतदवोचत्‌-असंख्येयास्ते भर्ग्वष्ठोकधातवः, अगणनीयाश्चित्तमूमि- 
समतिक्रान्ता: । सर्वश्रावकप्रयेकबुदधैरपि भगवन्‌ भर्येण ज्ञानेन न शक्यं चिन्तयितुं वा 
गणयितुं वा तुक्यितं वा उपलक्षयितुं वा । अस्माकमपि तावद्‌ भगवन्‌ अवेवद्ये भूमि- 
सितानां बोधिसखानां महासच्यानामस्मिन्‌ सने चित्तगोचरो न प्रवतैते । तावदप्रमेया 
भगवंस्ते लोकधातवो भवेयुरिति ॥ 30 
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एवमुक्ते मगवा्तान्‌ बोधितवान्‌ महाप्तच्ानेतदवोचद्‌-आरेचयामि वः कर्त्रा, 
प्रतिवेदयामि वः यावन्तः कुटपुत्रासते ठोकधातवो येषु तेन पुरुषेण तानि परमाणुरजस्युप- 
निक्षिप्तानि, येषु च नोपनिक्षिप्तानि, सर्वेष तेषु कुलपुत्रा लोकधातुकोटीनयुतशतसह केष 
न तावन्ति परमाणुरजांसि संविबन्ते, यावन्ति मम कल्पकोटीनयुतशतस्स्राण्यनुत्तरां 
5 सम्यक्संबोपिमभिसंबुद्धस्य । यतःप्रभृूलहं वु्यपुत्रा अस्यां सहायां टोकधातौ सानां 
धम देशयामि, अन्येषु च रोकधातुकोटीनयुतरतसहस्रेषु, ये च मया कुलपुत्रा अत्रान्तरा 
तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः परिकीर्तिता दीपंकरतथागतप्र्तयः, तेषां च तथागताना. 
मर्दतां सम्यक्संबुद्धानां परिनितरीणानि, मयैव तानि बुटपुत्रा उपायकौश्चल्यधमंदेशनाभि- 
निह्मरनिर्भितानि । अपि तु खु पुनः कुलपुत्राः, तथागत आगतागतानां सखानामिन्दरियवीय- 

10 वेमात्रतां व्यवटोक्य तस्तस्मिना्मनो नाम व्याहरति । तस्मिस्तस्मिश्वात्मनः परिनिवाणं 
व्याहरति, तथा तथा च सवान्‌ परितोपयति नानाबिधधर्मपयीयैः । तत्र कुकपुत्रास्तथागतो 
नानाधिमुक्तानां सचवानामस्पकुशलमूलानां वहूप्शानामेवं वदति-दहरोऽहमसि 
भिक्षवो जाद्याभिनिष्करान्तः । अचिराभिसंबुद्धोऽस्मि भिक्षवोऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिम्‌ । 
यत्खलु पुनः कुटपु्राः, तथागत एवं चिरामिसंघुद्ध एवं व्याहरति-अचिराभिसंबुद्धोऽह- 
15 मस्मीति, नान्यत्र सानां परिपाचनार्थम्‌ | अवतारणा्थमेते धर्मपयीया भापरिताः । सवे 
च ते कुलपुत्रा धर्मेपयीयास्तथागतन सानां विनयाथाय भाप्रिताः । यां च कुटपुत्रास्तथा- 
गतः सानां विनर्यीधवाचं भापते आ्मोप्रददीनेन वा परोपदद्येनेन वा, आत्मारम्बणेन 
वा परारम्बणेन वा यत्किचित्तथागतो व्याहरति, स्वै ते धमेपयाया; सलयास्तथागतेन 
भाषिताः । नास्त्यत्र तथागतस्य मृपरावादः । तत्कस्य हेतोः ? दृं हि तथागतेन त्रैधातुकं 
% यथाभूतम्‌ । न जायते न म्रियते न च्यवते नोपपर्ते न संसरति न परिनिवाति, न भूतं 
नाभूतं न सन्तं नासन्तं न तथा नान्यथा न वितथा नावितथा । न तथा त्रैधातुकं तथागतेन 
टट यथा वालप्रथग्जनाः परयन्ति । प्र्क्षधमी तथागतः खल्वस्मिन्‌ सख्ानेऽसंप्रमोषधमो । 
तत्र तथागतो यां कांचिद्वाच॑ं व्याहरति, सवं तत्सं न मपा नान्यथा । अपि तु खदु पुनः 
स्वानां नानाचरितानां नानाभिप्रायाणां संहाविकल्पचरितानां कुदायमूसंजननाथं विवि- 
25 धान्‌ धम॑पश्रायान्‌ विविधेरारम्बणै्व्याहरति । यद्धि कुटपुत्रास्तथागतेन कतेन्यं तत्तथागतः 
करोति । तावचिरामिसबुद्धोऽपरिमितायुष्प्रमाणैसतथागतः संदा सितः । अपरिनिष्रैतस्तथागतः 
परिनिषीणमाद दयति वैनेयर्वदोन । न च तावन्मे कुलपुत्रा अवापि पौर्विकी बोधिसख- 
चयो परिनिष्पादिता । आयुष्प्माणमप्यपसिपणम्‌ । अपि तु खु पुनः बुखपुत्रा अद्यापि 
तद्धियुणेन मे कल्पकोटीनयुतशतसहस्नाणि भविष्यन्ति आयुष्परमाणस्यापरिप्रणैलात्‌ । इदानीं 





१ परिनिवाणाय. २ इन्द्ियपरापरज्ञतां वी्यारब्धिमात्रतां, ३1 000. ०06 तस्मिन. 
ड फ विनयनार्थ. ५ 00. वा परोपदशनेन, ६ { नाबितथा नान्यथा. ७ 1 शप्रमाणं 
तथा तथा. ८ १ वेनयवशान्‌,. 
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खु पुनरहं कुलपुत्रा अपरिनिवायमाण्र एव परिनिर्वाणमारोचयामि । तक्रस्य हेतो; 
सत्वानं कुपुत्र अनेन पयायेण परिपाचयामि-मा हैव मेऽतिचिरं तिष्ठतोऽभीक्ष्णदईनेन 
अक्रतङुरालमूला; स्वाः पुण्यविरहिता ददि भूताः कामलोदुपा अन्धा दृषटिजाय्संछनाः 
तिष्ठति तथागत इति विद्रिवा किटीकृतसंज्ञा वेयुः, न च तथाग दृठमसंन्ामुत्पादमेनुः-- 
आसन्ना वयं तथागतस्येति । वीयं नारभेगुन्चैवतुकानिःसरणा्थम, न च तथागते दृकम्‌- 6 
संज्ञामुत्पादयेयुः । ततः कुलपुत्राः तथागतः उपायक्रौशस्येन तेषां सच्ानां दृरभग्रादु भवो 
भिक्षवस्तथागत इति वाचं व्याहरति स्म । तत्कस्य हेतोः £ तथा हि तेषां सानां बहुभिः 
कल्पकोटीनयुतशतसदसरैरपि तथागतदरौनं भवति वा न वा | ततः खल्वहं कुःटपुत्राम्तद्‌ा- 
रम्बणं कृववं वदाभि-दुटभप्रादु मोवा हि भिक्षवस्तयागता इति । त भूयस्या मात्रया दूरम 
प्रादुभीवांसथागतान्‌ विदिता जआश्वयमक्ञामुादयिष्यन्ति, शाकसंज्ञामुत्पादपिप्यन्ति । 1 
अपदयन्तश्च तथागतानहंतः सम्यक्सुद्धान्‌ तृपिता मतरिप्यन्ति तथागतदर्दनाय । तेषां तानि 
तथागतारम्बणमनस्कारकुरल्मूटानि दीर्धरात्रम्थपि हिताय सग्बाय च मभिष्यन्ति | एतमथं 
विदित्वा तथागतोऽपरिनिर्वायन्नैव परिनिर्बाणमायोचयति सानां +नयवदमुपादाय । तथा- 
गतसष कुलपुत्रा धर्मधयीयो यदेवं व्याहरति । नास्लत्र तथागतस्य मृपावादः ॥ 


तथापि नाम कुपुत्राः कथिदैव वेदपुरुपो भवेत्‌ पण्डितो व्यक्तो मधावी सुकरः 15 
स्वन्याधिप्रयमनाय । तस्य च पुरुप बहवः पुत्रा भवय वा रविंडतिर्वा च्रिशद्रा चला- 
रिशादा पञ्चाराद्वा रातं वा । स च वैः प्रवासगतो भेत्‌, ते चास्य सर्वे पुत्रा गरपीडा 
वा वरिपपीडा वा भवेयुः । तेन गरेण वा व्रिवेण वा दुःखार्भि्वदनाभिरमितरूणा म्त्रयुः । त 
तेन गरेण वा विषेण वा दह्यमानाः प्रथिव्यां प्रपतेय; । अथ स तेपां वैः पिता प्रवापसा- 
दागच्छेत्‌ । ते चास्य पुत्रास्तेन गरेण वा विपण वा दुःखाभि्यैदनाभिराताः । केचिद्धिपरीत- 
संज्ञिनो भवेयुः, केचिद विपरीतकक्ञिनो भवेयुः । सवै च ते तेनैव दुःखेनातासतं पितरं दृष्- 
भिनन्देयुः, एवं चैनं बदेयुः-दिष्टयासि तात क्षेमखस्िभ्यामागतः । तदस्मौकमस्मादाप्मोप- 
रोधाद्‌ गराद्रा विपाद्रा परिमिचयख । द दख नस्तात जीवितमिति । अथ खलु स वैचस्तान्‌ 
पुत्रान्‌ दुःखार्ता दृष्ट वेदनाभिभूतान्‌ दद्यतः प्रथिव्यां परिवेमानान्‌ › ततो महाभेपज्य 
समुदानयितवा बणसंपनं गन्धसंपन्नं रससंपन्नं च, रिटायां पिष तेषां पुत्राणां पानाय % 
ददात्‌ , एवं चैनान्‌ वदेत्‌-पित्रथ पुत्रा इटं महाभैपञ्यं वणपंपनं गन्धरसपननं रतसंपनम्‌ । 
दं यूयं पुत्रा महाभेपञ्यं पीला श्षप्रमेवास्माद्‌ गरद्रा विपाद्म परिमोक्षयष्ने, खस्था 
मविष्यथ अरोगश्च । तत्र ये तस्य वैव पुत्रा अविपरीतपंिनः, ते मैषञ्यस्य वण च 
षट गन्धं चाघ्राय रसं चाखाद् क्षिप्रमेवाम्यवहरयुः । ते चाम्यवहरन्तस्तस्मादाबाधात्‌ 
सर्वेण सर्व॑विुक्ता भवेयुः । ये पुनस्तस्य पुत्रा परिपरीतसंङिनिः, ते तं पितरममिनन्दे युः, 30 
एनं चेवं बदेयुः-दिष्टबासि तात क्षेमखस्िभ्यामागतो यस्वमस्माकं॑ चिकित्सक इति । 





१ प किणीकृत २ 1 देशनापयाः, ३14 तदस्मादातमोप. ४ \४ 0111. रससंपन्, 


न्ष --1)9 


& 220 


+ <14 


1९ 3.1 


प 214 


# 276 


१९२ सद्धर्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ १५.१- 


ते चेवं वाचं मषिरन्‌ , तच्च मेषज्यमुपनामितं न पिियुः । तत्कस्य हेतोः ९ तथा हि 
तेषां तया विपरीतसंक्ञया तद्‌ भेषञ्यमुपनामितं वर्णेनापि न रोचते, गन्धेनापि रसेनापि 
न रोचते । अथ खलु स वैदपुरुष एवं चिन्तयेत्‌-इमे मम पुत्रा अनेन गरेण वा विषेण 
वा विपरीतसंज्ञेनः । ते खल्विदं महाभेपज्यं न पिबन्ति, मां चाभिनन्दन्ति | यच्वहमिमान्‌ 


6 पुत्रानुपायकोशव्येन इदं भेषज्यं पाययेयमिति । अथ खलु स वैचसतान्‌ पुत्रानुपायकौोशव्येन 


तद्भेषञ्यं पाययितुकाम एवं वदेत्‌-जीर्णोऽहमस्मि कुलपुत्राः, बृद्धो महकः । काल- 
क्रिया चमे प्रत्युपथिता । मा च यूयं पुत्राः शोचिष्ठ, मा च हृममापध्वम्‌ । इदं वो मया 
महाभेपरज्यमुपनीतम्‌ । सचेदाकाङ्घुष्वे, तदेव मेपञ्यं पिवध्वम्‌ । स॒ एप तान्‌ पुत्राुपाय- 
कौराल्येन अनुरिष्य अन्यतरं जनपदूप्रदेडौ प्रक्रान्तः । तत्र गत्वा काल्गतमात्मानं येषां 


१०ग्छानानां पुत्राणामारोचयेत्‌ , ते तस्मिन्‌ समयेऽतीव शोचयेयुः, अतीव परिदेवेयुः-यो 


स्माकं पिता नाथो जनकोऽनुकम्पकः, सोऽपि नामिकः कालगतः, तेऽ वयमनाथा; 
संवृत्ताः । ते खल्वनाथभूतमासानं समनुपर्यन्तोऽशरणमात्मानं समनुपद्यन्तोऽभीक्ष्णं 
रोकातो भवेयुः । तेषां च तयामी्णं शोकवितया सा विपरीतसंज्ञा अविपरीतसंज्ञा भवेत्‌ । 
यच्च तद्‌ भेपञ्यं व्णगन्धरसोपेतं तद्रणेगन्धरसोपेतमेव संजानीयु; । ततस्तस्मिन्‌ समये 


15 तद्धेपञ्यमम्यवहरेयुः । ते चाभ्यवहरन्तस्तस्मादााधात्‌ परिमुक्ता भवेयुः । अथ खलु स 


वेस्तान्‌ पुत्रानाघ्राधविमुक्तान्‌ विदिला पुनेरेवात्मानमुपदर्शयेत्‌ । तदि मन्यध्वे कुपुत्र 
मा हव तस्य चै्स्य तदुपायवौश्यं कुर्वतः कथिन्मृषावदेन संचोदयेत्‌ £ आहुः-नो हीदं 
भगवन्‌ , नो हीदं सुगत । आह-एवमेव कुपुत्राः अहमप्यप्रमेयासंख्येयकल्पकोटीनयुतदयत- 
सहत्नाभिसंबुद्ध इमामनुत्तयां सम्यक्पंबोधिम्‌ । अपि तु खलु पुनः कुलपुत्रा; अहमन्तरान्तर- 


0 मवेरूपाण्युपायकाशल्यानि मच्वानामुपदर्शयामि विनया्म्‌ । न च मे कश्चिदत्र स्थने 


80 


मृपावादो भवति ॥ 
अथ खलु भगवानिमामव अथगति भूयस्या मात्रया संदर्यमानस्तस्यां वेखायामिमा 
गाथा अभाषत- 
अचिन्तिया कल्पसहन्नकोय्यो 
यासां प्रमाणं न कदाचि विद्यते | 
प्राप्ता मय। एष तद्‌मग्रबोधि- 
धमं च देशेम्यह्न निदकालम्‌ ॥ १ ॥ 
समादपेमी बहबोधिसचान्‌ 
बौद्धसि ज्ञानस्मि स्थपेमि चैव | 
सत््लान कोटीनयुताननेकान्‌ 
परिपाचयामी बहुकल्पकोय्यः ॥ २ ॥ 


१ ## शोकार्तया. २1 बौधस्मि, 
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१५ तथागतायुष्प्रमाणपरिवतैः । 


निवोणमूरमि चुपद्रधामि 

विनयाथं स्वान वदाम्युपायम्‌ । 
न चापि निवाँम्ह्र तस्मि काटे 

सदेव चो धरम प्रकाडथामि ॥ ३॥ 
तत्रापि चात्मानमधिष्टहामि 

सर्वाश्च सचान तयैव चाहम्‌ । 
विंपरीतवुद्धी च नग विमृहाः 

तत्रव तिष्न्तु न पदियपू माम्‌ ॥ °॥ 
परिनिव्रेतं दृष्ट ममात्मभवरं 

धातृ प्रूजां विधिर करोन्ति | 
मां चा अपदयन्ति जनन्ति तृष्णां 

ततोजंकं चित्त प्रभोति तेपरम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋज्‌ यदा ते मृदुमाद्राश्च 

उत्सृष्टकामाश्च भवन्ति समचा: । 
ततो अहं श्रावकसंघर कृत्वा 

भान दरम्यद्रे गृघ्रकूट ॥ ६ ॥ 
एवे च हं तप वदामि प्रश्चात 

हैव नाहं तद्‌ आसि निवरतः । 
उपायकौशल्य ममति भिक्षवः 

पुनः पुनो मोम्यट जीवलोक ॥ ७ ॥ 
अन्येष्टि सचेहि पुरस्कृतोऽदं 

तेषां प्रकारोमि ममाग्रबोधिम्‌ | 
यूयं च राब्दं न शणो महयं 

अन्यत्र सो निवृतु लोकनाथः ॥ ८ ॥ 
प्रयाम्यहं सख विहन्यमानान्‌ 

न चादर दर्येमि तदात्मभावम्‌ । 
स्पहेन्तु तावन्मम दरौनस्य 

तृषरितान सद्ध प्रकारयिष्ये ॥ ९॥ 
सदापिष्ठानं मम एतदीदशं 

अचिन्तिया कल्पसहस्नकोव्यः । 
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सद्धर्मपुण्डरीकस्‌च्रम्‌ । [ १५.१० - 


न च च्यवामी इतु गृध्रकूटात्‌ 

अन्यासु शय्यासनकोटिभिश्च ॥ १० ॥ 
यदापि सत्वा इम टोकधातुं 

द्यन्ति कस्पेन्ति च दद्यमानम्‌ | 

तदापि चेदं मम बुद्धक्षेत्रं 

परपिणि भोती मर्मानुपाणाम्‌ ॥ ११॥ 
क्रीडा रती तेष विचित्र भोति 

उद्यानप्रासादविमानकोय्यः । 
प्रतिमण्डितं रतमयेश्च पवनै- 

दमस्तथा पुप्प्फटेर्पतेः ॥ १२॥ 
उप्ररिं च देवाभिहनन्ति तूयोन्‌ 

मन्द्‌रव्रपं च व्रिस॒जयन्ति | 
ममं च अभ्योकिरि श्रावकांश्च 

य चान्य बोधाव्रिह प्रसिता विदू ॥ १३॥ 
एवं च म क्षेत्रमिदं सदा स्थितं 

अन्ये च कल्पेन्तिम्‌ दह्यमानम्‌ । 
सुभेरवं परियपु द्ोकधातुं 

उपद्रतं शोकडताभिकीणेम्‌ ॥ १४॥ 


न चापि मे नाम शणोन्ति जातु 

तथागतानां बहुकस्पकरोटिभिः । 
धम॑स्य वा मह्य गणस्य चापि 

पापस्य कमस्य फटेवखूपम्‌ ॥ १५॥ 
यदा तु सच्चा मृदु मादंवाश्च 

उत्पन्न भोन्तीह मनुष्यरोके । 
उत्पननमात्राश्च ञ्युमेन कमेणा 

परयन्ति मां धमु प्रकाशयन्तम्‌ | १६॥ 
न चाह भापामि कदाचि तेषां 

मां त्रियामीदरिकीमनुत्तराम्‌ | 
तेनो अहं दष्ट चिरस्य मोमि 

ततोऽस्य भाषामि सुदुर्कमा जिनाः ॥ १७ ॥ 





२ {4 कनपेन्तिम. ३ + ततोऽपि. 


-१५.२३ ] १५ तथागतायुष्प्रमाणपरिवर्तः। 


एताट् ज्ञानबलं मयेदं 

प्रभाखरं यस्य न कश्चिदन्तः | 
आयुश्च मे दीधमनन्तक्पं 

समुपा्जितं परं चरित्र चर्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
मा संशयं अत्र कुरुध्व पण्डिता 

विचिकिस्पितं चो जहथा अशेषम्‌ | 
भूतां प्रभापाम्यहमेतं वाचं 

मृषा ममा नैव कदाचि वाग्‌ भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा हि सो वैव उपाय्चिक्षितो 

विपरीतसंङ्गीन सुतान हेतोः । 
जीवन्तमात्मान मृतेति ब्रूयात्‌ 

तं वैद्य क्ज्ञो न मृपरेण चोदयेत्‌ ॥ २० ॥ 
यमेव हं लोकपिता खयंभूः 

चिकित्सकः सव्रप्रजान नाथः | 
विपरीत मूटांश्च विदिव्व वादान्‌ 

अनिवतो निवृत दरायामि ॥ २१॥ 
करि कारणं मद्यममीदणदरीनाद्‌ 

विश्रद्ध मोन्ती अबुध। अजानकाः | 
विश्वस्त कामेषु प्रमत्त भोन्ती 

प्रमादहेतोः प्रपतन्ति दुगेतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
चरि चरिं जानिय निदलयक्राठं 

वदामि संखान तथा तथाहम्‌ । 
कथं नु बोधावुपनामयेयं 

कथ बुद्धधमाण भवेयु खाभिनः॥ २३॥ 


इवया्यसद्ध्मपुण्डरीके धर्मपर्याये तथागतायुष्प्रमाणपछिर्तो नाम पञ्चद शमः ॥ 
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१६ पुण्यपर्यायपरििर्तः । 


श अस्मिन्‌ खट्‌ पुनस्तथागतयुष््रमाणनिदये निदिरेयमाने अप्रमेयाणामसह्येयानां 
1 सच्वानामर्थः कृतोऽभूद्‌ । अथ खट भगवान्‌ मेत्रेयं बोधितं महापतखमामत्रयते स~ 
अस्मिन्‌ खलु परुनरजित तयागतायुप्प्रमाणनिर्देशधमपयये निर्दिस्यमाने अष्टपष्टिगङ्घानदी- 
5 वाटुकास्मानां बोधिसखकोटीनयुतरातसहस्राणामनुपत्तिकधर्मश्नान्तिरत्पना । एम्यः स्स- 
गुणेन येपां बोधिसखानां महासचानां धारणीप्रतिलम्भोऽभूत्‌ । अन्येपां च साषटस्षिक- 
टखोकधातुपरमाणुरजःसमानां बोधिसचानां महास्खानामिमं धभ॑पयीयं श्रवा असद्गप्रति- 
भानताप्रतिरम्भोऽभूत्‌ । अन्येषां च द्विसाहस्चिकलोकधघातुपरमाणुरजःसमानां बोधिसचानां 
महासचानां कोटीनयुतदातसहस्तपरिवतया धारण्याः प्रतिटम्मोऽमूत्‌ । अन्ये च त्रिसाह- 
10 सिकटोकयातुपरमाणुरजःसमा वोधिस्तखा महासत्वा इमं धर्मपर्यायं श्रा अवैवल्यधमचक्र 
प्रवतयामासुः | अन्ये च मध्यमकटोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिसखा महासा इमं घम- 
पयायं श्रुता विमटनि मात्तचक्रं प्रबतयामाघुः । अन्ये च क्षुद्रकटोकधातुपर्माणुरजःसमा 
बोधिसचा महासा इमं धम॑पयाय॒॑॑श्र्रा अष्ट जाति| ग्रति [द्रा अभूवन्‌ अनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधौ । अन्ये च चतुश्वातुद्रीपिका टोकधातुपरमाणुरजःसमा बोधिस्खा महासचा 
1 ॐ 15 दमं घमपर्याय श्रुखा चतुजातिप्रतिवद्ा अभूवन्‌ अनुत्तरायां सम्यक्रसंबोधौ । अन्ये च 
त्रिचातुद्रीपिका टोकधरातुपरमाणुरजःसमा बोधिसृचा महासंचा दमं धर्मपर्यायं श्रुता त्रिजाति- 
प्रतिवद्धा अभूवन्‌ अनुत्तरायां सम्यक्संवोधौ । अन्य च हिचातुर्ीपिका टोकधातुपरमाणु- 
५ ०) रजःसमा वोधिस्ा महासत्वा इमं धम॑पयायं श्रुचा द्विजातिप्रतिवद्धा अभूवननुत्तरायां 
26 सम्यक्संबोधा । अन्ये चकचातुर्पिका टीकधातुपरमाणुरजःसमा वोधिसचखा महासा 
20 इमं घमंपयायं श्रुषा एकजातिग्रतिवद्धा अभूवन्नुत्तरायां सम्यक्संबोधो । अष्टत्रिसाहस्लमदहा- 
सादश्षलोकवातुपरमाणुरजःसमश्च वोविस्तमहासचैसिमिं धम॑पयायं श्रुता अनुत्तरायां सम्य- 

क्संबोधौ चित्तान्यु्पादितानि ॥ 
अथ समनन्तरनिर्दिे मगवतैपां बोपिसचानां महासत्वानां धमौभिसमये प्रतिष्ठानि, 
अथ ताव्दयोपसिदायमा{-तरीक्षान्मान्दारवमहामान्द राणां पुष्पाणां पुष्पवपमभिप्रवृष्टम्‌ । 
@ तेषु च लोकवातु कोटीनयुत ततस्च यानि तानि बुद्धकोटीनयुतरातसहस्राण्यामद्य 
रतवृक्मूलपु सिंहासनोपविष्टानि, तानि सुवाणि चावकिरन्ति स्म, अम्यवकिरन्ति स्म, 
अभिप्रकिरन्ति स्म । भगवन्तं च शाक्यमुर्निं तथागतमहेन्तं सम्यक्संुद्धं ते च भगवन्तं 
प्रभूतरलनं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिर्ृतं िहासनोपविष्टमवकिरन्ति स्म, अभ्यव- 
किरन्ति स्म, अभिप्रफिरन्ति स्म। तं च सर्वावन्तं बोधिसचगणं ताश्चतक्लः पर्षदोऽवकिरन्ति 
1२ 329 390 स्म, अभ्यवक्रिरन्ति स्म, अभि्रपिरन्ति स्म । दिव्यानि च चन्द्नागर्चूणान्यन्तरीक्षात्‌ 
प्रषन्ति स्म । उपरिशच्चान्तरीक्षे वेहायदं मदादुन्दुभयोऽघ्धिताः प्रणदु्भनोक्ञमधुरगम्भीर- 
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निर्घोपाः । दिव्यानि च दृष्ययुग्सशतसहक्नाण्युपरिष्ठादन्तरीक्षात्‌ प्रपतन्ति स! हारा 
्रहारमुक्ताहारमणिरः्नमहारलनानि चोपरिद्हायममन्तरीक्ष॒ समन्तात्‌ सवासु दिक्षु 
प्रलम्बन्ति स । समन्ताच्च अनर्प्राप्तस्य धूपस्य घ्रटिकासदहस्राणि रप्नमयानि खयमेव 
प्रविचरन्ति स । प्कैकस्य च तथागतस्य रलनमयीं छत्रावटीं यावद्‌ ब्रह्मरोकादुपरि वहाय- 
समन्तरीन्न वोधिया महासा धारयामासुः । अनेन प्रयायेण सर्वेपां तपामप्रमेयाणा- 
मसंस्ययानां वुद्धकोरीनथुतङतसदस्राणां ते वोधिमचया महामच्ा रत्नमयीं छत्राव्ठां यावद्‌ 
्हाोकादुपरि वरदरायनमन्तरीक्र घ्रागयामामुः । प्रथक्‌ प्रथम्‌ गाथाभिनिर्दारभूतथुदरस्तवैमतां- 
स्तथागनानभिष्रवन्ति स्र ॥ 


अथ ग्वल नैत्रयो बोधिसच्यो महाच्वम्तम्यां व्दायामिमा गाथा अभापत- 


आश्चयं धमः मुगतेन श्रावितो 

न जातु अम्माभिः श्रतैष प्रम्‌ | 
महान्मता यादररि नायकानां 

आयुष्प्रमाणं च यथा अनन्तम ॥ १॥ 
णवं च घम्‌ श्रुणियान भय 

विभज्यमानं सुगतेन संमुर्म । 
परीतिर्फुटाः प्राणसहस्रकोटबो 

य ओौरसा लोकतिनायकस्य ॥ २ ॥ 
अविवर्तिया केचि य्िताग्रवोधौ 

करेचि सिता घारणिये वरयाम्‌ । 
अस॒ङ्कप्रतिभाणि सिताश्च केचित्‌ 

वतेटीसदश्नाय च प्रारणीय ॥ २॥ 


प्रमाणुक्षत्रस्य तथेव चान्ये 
ग्रे प्रसिता उत्तमवद्धज्ञाने । 
केचिच्च जातीभि तथेव चाएटमि 
जिना भविष्यन्ति अनन्तदरिनः ॥ ४ ॥ 
केचित्तु चत्वारि अतिक्रमिता 
वेचिज्रिभिश्रेव द्विभिश्च अन्ये | 
ठप्स्यन्ति बोयि परमाथदर्दिनः 
शरण धर्म इमु नायकस्य ॥ ५ ॥ 


| + = ` 
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१ 1 उत्पादभिता. 


सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ १६.६ 


के चापि एकाय सहित्र जा्या 

सर्वज्ञ मोष्यन्ति भवान्तरेण । 
श्रुणित्व आयु इमु नायकस्य 

एतादयां टब्धु फलं अनास्लवम्‌ ॥ ६ ॥ 
अष्टान कषेत्राण यथा रजो भवेत्‌ 

णवाप्रमाणा गणनाय तत्तकाः । 
याः सच्कोय्यो हि श्रुणिल धमं 

उत्पादथिम्‌ वरबोधिचित्तम. ॥ ७ ॥ 
एतादश कमे कृतं महर्षिणा 

प्रकारायन्तनिम वुद्धबोधिम्‌ । 
अनन्तकं यस्य प्रमाणु नासि 

आकाराधात्‌ च यथाप्रमेयः ॥ ८ ॥ 
मान्दारवाणां च प्रवर्ष वष 

बहूदेवपुत्राण महस्रकोव्यः । 
राक्राश्च ब्रह्मा यथ गङ्धवाछिका 

ये आगता क्षैत्रसहस्रकेटिभिः ॥ ९॥ 
सुगन्धचूणानि च चन्दनस्य 

अगर्स्य चूणानि च मुञ्चमानाः | 
चरन्ति आकारि यथैव पक्षी 

अभ्योकिरन्ता विधिवनिनेन्द्रान्‌ ॥ १०॥ 
उपरि च वैहायस दृन्दृभीयो 

निनादयन्तो मधुरा अघनाः । 
दिभ्यान दृष्याण स॒हस्नकोव्यः 

क्षिपन्ति भरामेन्ति च नायक्रानाम्‌ ॥ ११॥ 
अनघंमू्यस्य च धूपनस्य 

रल्लामयी घरिकसहस्रकोटयः । 
खयं समन्तेन विचेरु तत्र 

पूनाथे खोकाधिपतिस्य तायिनः ॥ १२॥ 
उच्चान्‌ महन्तान्‌ रतनामर्याश्च 

छत्राण कोटीनयुताननन्तान्‌ । 
धारन्तिमे पण्डित बोधिसचाः 

अवतंसकान्‌ यावत ब्रह्मलोकात्‌ ॥ १३ ॥ 


२ £ बुदभूमिम्‌, 


- १६.१८ | १६ पुण्यपयोयपरिवतः । १९९ 


सवेनयन्तां श्च सुदर॑नीयान्‌ 

ध्वजांश्च ओरोपयि नायकानाम्‌ । 
गाथासहसतश्च अभिषटवन्ति 

प्रह्टचित्ताः सुगतस्य पुत्राः ॥ १४॥ 
एताद्राश्व्यविरिष्ट अद्भुता 

विचित्र दृद्यन्तिमि अद्य नायकाः । 
आयुष्प्रमाणम्य निद्दानेन 

प्रामोचटच्धा टमि मवरमचाः ॥ १५॥ 
विपुखोऽय अर्थो दरम दिशासु 

घोषश्च अभ्युदरतु नायकानाम्‌ | + 
संतर्पिता; प्राणसदश्कोटवः 

वुराटेन वोधाय समचिताश्च ॥ १६ ॥ 


{‰ 33४ 


त्न 


अथ खदु भगवान्‌ मत्रेयं वोधिसचं महासच्मामच्रयते स्म-यैरजित अरसिमस्तथा- = 2९4 
गनायुष्प्रमाणनिर्दशधमेपयायि निर्दिदेयमाने सच्चैरेकचित्तोपादिकाप्यपिमुक्तिरमादिता, 
अभिश्रदूधानना वा कृता, कियत्ते कुछपुत्रा वा कुटदुहितरो वा पुण्यं प्रसरन्तीति तच्छुणु, 1: 
साधु च सुषु च मनसि वु । भापिष्येऽहं यावत्‌ पथ्यं प्रसघन्तीति । तथापि नाम अजित 
कश्चिदेव कुपुत्रो वा कुदुहिता बा अवुत्तरां सम्पक्सवोप्रिमभिकाङ्कमाणः पञ्चसु पारमिता- 
खष्टौ कल्पक्रोटीनयुतद्चतसहलत्राणि चरेत्‌ । तथा दानपारमितायां शीरपारमितायां क्वान्ति- 
पारमितायां वीय॑पारमितायां ध्परानपारमितायां विरहितः प्रज्ञापारमितया, येन च अजित 1; 338 
कुलपुत्रेण वा कुखदुहित्रा वा इमं तथागतावु््रमाणरनिर्देरं धमेपयांयं श्रवा एकचित्तोत्पा- % 
दिकाप्यधिमुक्तिष्पादिता अभिश्रहधानता वा कृता, अस्य पुण्याभिसंस्कारस्य कुराटाभि- ए 219 
संस्कारस्य असौ पोषकः पुण्याभिक्षैस्कारः कुराठमिसंस्कारः पञ्चपारमिताप्रतिसंयुक्तोऽष- 
कसपकोटीनयुतशतसदखपरिनिष्पनः शततमीमपि क्रं नोप्रयाति, सहस्रतमीमपि शतसदस्र- 
तभीपपि कोटीशशतपहक्नतमीमपि कोटीनयुतसहस्रतमीमपि कोटीनयुतरतसदस्नतमीमपि करं 
नोपयाति, संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि उपनिसामपि न क्षमते । एवंरूपण 2 
अनित पुण्याभिसंस्कारेण समन्वागतः कुलपुत्रो वा कुरुदुहिता वा विविततेऽनुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेरिति नैतत्‌ स्थानं विते ॥ 

अथ खलु भगवांस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभापत- 

यश्च पारमिता; पञ्च समाद येह वतेते । } 334 
इदं ज्ञानं गतरेषन्तो बुद्धज्ञानमनुत्तरम्‌ ॥ १७ ॥ 90 
कट्पकोटीसहस्राणि अष्टौ प्रणानि युज्यते । 

दानं ददन्तो बुद्धेभ्यः श्रावकेभ्यः पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
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सद्र्मपुण्डरीकसूघ्रम्‌ । [ १६.१९- 


प्रयेकबुद्धांसतरपेन्तो बोधिसान कोटियः | 

खाय भोञ्यान्नपानेहि वखदाच्यासनेहि च ॥ १९ ॥ 
प्रतिश्रयान्‌ विहारश्च चन्दनयस्येह कारयेत्‌ । 

आरामान्‌ रमणीयांश्च च॑क्रमग्धानरोमितान्‌ | २० ॥ 
एतादृदां ददित्ान दानं चित्र वरहूविघम्‌ । 
कल्पकोरीसहश्ाणि दत्वा बोधाय नाम्येत्‌ ॥ २१॥ 
पुनश्च रीटं रक्षेत शुद्धं संबुद्धवर्णितम । 

अखण्डं संस्तुतं क्िज्ञवुद्धक्ञानम्य कारणात्‌ ॥ २२ ॥ 
पुनश्च क्षान्ति मवित दन्तभूमा प्रतिषितः । 
धृतिमान्‌ स्मृतिमांश्वैव परिभापाः क्षमे व्रः ॥ २३ ॥ 
ये चोपटम्भिकाः सचा अधिमाने प्रतिष्टिता; । 
कुत्सनं च सहत्तपां वुद्धज्ञानस्य कारणात्‌ ॥ २४ ॥ 
निव्योदयुक्तश्च वीयस्मिन्‌ अभियुक्तो दटस्मृतिः । 
अनन्यमनसंकल्पो मया कर्पकोरियः ॥ २५ ॥ 
अरण्यवासि तिष्ठन्तो चंक्रमं अभिरुद्य च । 

स्त्यानमिद्धं च वर्ज्या कल्पकोय्यो हि यश्वरत्‌ ॥ २६ ॥ 
यश्च ध्यायी महान्यायी ष्यानारामः ममाहितः | 
करपकोटयः स्थितो ध्यायत्‌ सहस्राण्य्रनूनकाः ॥ २७ ॥ 
तेन ध्यानेन सो वीरः प्राथयद्‌ वोधिमुत्तमाम्‌ । 

अहं स्यामिति सवज्ञो ष्यानपारमितां गतः ॥ २८ ॥ 
यचच पुण्यं भवेत्तपां निपेतित्वा इमां क्रियाम्‌ | 
कल्पकोरीसहस्राणि चे प्रवं परिकीर्तिताः ॥ २९ ॥ 
आयुं चममयोश्रुत्रासख्ी वापि पुरूपोऽपि वा। 
एकक्षणं पि श्रद्धाति टट पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ३० ॥ 
विचिकित्सां च वजित्या इञ्चिता मन्यितानि च। 
अधिमुच्येन्युह्रतं पि फट तम्येद मीट्रशाम ॥ २१ ॥ 
त्रोधिसखाश्च ये भोन्ति चरिता; कल्पकोदियः | 

न ते त्रसन्ति श्रुव्ेदं मम आगयुरचिन्तियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मूर्धन च नमस्यन्ति अहमप्येद्दो भवेत्‌ । 
अनागतस्मिन्नध्वानि तरेयं प्राणिकोरियः ॥ ३३ ॥ 





१ & वन्दनय्येह कारणात्‌. २ 1 चंक्रमे. 


-१६.३६ ] १६ पुण्यप्यीयपरिवर्तः । २०१ 


यथा शाक्यमुनिनाथः शाक्यसिंहो महामुनिः । 
बोधिमण्डे निषीदित्वा सिहनादमिदं नदेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अहमप्यनागनेऽध्वानि सत्कृतः सक्देहिनाम्‌ । 
बोधिमण्डे निपीदिला आयं दरोष्यमीदराम ॥ ३५ ॥ 
अध्यारयेन संपरनाः श्र॒ताधाराश्र ये नराः| 
संधाभाष्यं विजानन्ति काङ्घा तेपां न विद्ते ॥ ३६ ॥ 
पुनरपरमजित य इमं तथागतायुष््रमाणनिर्दैशं धर्मपर्यायं श्रुत्वा अवतरेदधिसुव्येत 
अवगाहेत अव्रवुष्येत, सोऽस्माद्रमेयतरे पुण्याभिमंस्कारं प्रसवेद्‌ बुदधज्ञानसंबर्तनीयम्‌ । कः 
पुनवादो य इममेवंरूपं धम॑पयायं शणुयाच्छराव्यत्‌ वाचयेद्‌ घासेद्रा यिचेद्रा छिखापयेदरा 
पुस्तकगतं वा सक्छुयात्‌, गुर्कुयान्मानयेत्‌ पूजयत्‌ सत्वारयद्रा पुष्पधूपगन्धमाल्यविलेपन- 10 
चूण चीवरच्छत्र्रजपरातकाभिस्तेटप्रदीपैवा घ्रतग्रदीपिवां गन्रतैटप्रदीपैर्वा, बहुतरं पुण्याभि- 
र॑स्कारं प्रसप्रद्‌ बुद्धजञानसंवतनीयम्‌ ॥ 
यदा च अजितस कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा दमं तथागतायुष््रमाणनिर्देशे 
धर्मपयोयं श्रुवा अध्याशयेनाधिमुच्यत, तदा तस्यदमध्याशयटक्षणं वेदितम्यम्‌-यदुत 
गृध्करूटपवेतगतं मां धम निर्दशयन्तं द्रक्ष्यति वोधिसच्गणपरिवृतं बोधिस्चगणपुरस्टरतं 15 
श्रावकसंघमध्यगतम्‌ । इदं च मे बुद्ध्ेत्रं सहां लोकधातुं वैह््यम्थीं समप्रसतरां शर््यति 
सुतरणेसृत्रा्ापदविनद्धां रलनवरकषधिचित्रिताम्‌ । कूटागारपग्भिगेषु च अत्र बोधिस्वान्‌ 
निवसतो द्रश्यति । इदमजित अध्यारयेनाधिमुक्तस्य कुलपुत्रस्य वा कुखदुहितुवो अध्याशय- 
लक्षणं वेदितन्यम्‌ ॥ 
अपि तु खलु पुनरजित तानप्यहमध्यारायाधिमुक्तान्‌ कुलपुत्रान्‌ वदामि, ये तया- 
गतस्य परिनिदैतस्य इमं धमपयांयं भ्रुवा न प्रतिक्षप्सयन्ति उत्तरि चाम्यनुमोदयिष्यन्ति । 
कं: पुनवौदो ये धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति । ततस्तथागतं सोऽसेन परिहरति य इमं 
धभेपयोयं पुस्तकगतं कृत्वा अंसेन परिहरति । न मे तेनाजित कुलपुत्रेण वा कुटदुदित्रा 
वा सूपाः कर्तव्याः, न विहाराः कर्तव्याः, न भिक्षुसंघ्राय ग्ानग्रलयभैषन्यपरिष्कारा- 
स्तेनानुग्रदेया भवन्ति । तत्कस्य हेतोः ? कृता मे तेन अजित कुपुत्रेण वा कुटदुहि त्रा % 
वा राशीरेषु शरीरप्रना, सप्तरत्तमयाश्च स्तूपाः कारिताः, यावद्‌ ब्रह्मटोकमुन्चैस्ववेन अनुप्रव- 
परिणषहिन सच्छन्रपरिग्रहाः स्वेजयन्तीका धण्टासमुद्रानुरताः, तेषां च शरीरस्तपानां 
वित्रिधाः सत्काराः कृता नानाविविर्दिग्य्मानुष्यकैः पुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपनचूणं चीवरच्छ्न- 
प्वजपरताकावैजयन्तीमि्िविधमधुरमनोक्घपदुपटहदुन्दुमिमह दुन्दुमिभिवचतालनिनादनिर्- 
पररब्दैनीनावियिश्च गीतनरयलास्यप्रकरिभेटरमिरपरिमितेव्रहप्रमेयाणि कखकोटीनयरुतरातसह- 
घ्राणि सत्कारः कृतो भव्रति । इमं धर्मपर्यायं मम परिनिदैतस्य धारयित्वा वाचयित्वा टिखितवा 
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२०२ सद्धर्मपुण्डरीकसुज्म्‌ । [ १६.३७- 


प्रकाशयित्वा विहारा अपि तेन अजित कृता भवन्ति विपुला विस्तीणौः । प्रगृहीताश्च 
लोहितचन्दनमया द्वात्रिरात््रासादा अष्टतला भिक्षुसहस्नावासाः । आरामपुष्पोपशोभिता- 
श्क्रमवनोपेता; रायनाक्तनोपस्तम्धाः खायभोज्यान्नपानग्डानप्रययभैषज्यपरिष्कारपरिपूणोः 
सर्वसुखोपधानप्रतिमण्डिताः । ते च बहृप्रमेया यदुत इतं वा सहश्च वा शतसहस्नं वा कोटी 
5 वा कोदीरतं वा कोटीसहस्रं वा कोदीरतसदस्रं वा कोटीनयुतरातसहन्नं वा । ते च मम 
संमुखं श्रावकसंघस्य नि्यीतिताः, ते च मया परिभुक्ता वेदितव्याः । य इमं धर्मपर्यायं तथा- 
गतस्य परिनिवतस्य धारयेद्वा वाचयेद्रा देशयेद्ा टिखेद्या ठेखयेद्रा, तदनेनाहमनजित 
पयायेण एवं वदामि-न मे तेन परिनिवैतस्य घातुस्तपाः कारयितव्याः, न संघप्रूजा । कः 
पुनवोदोऽजित य हमं घमपर्यायं धारयन्‌. दानेन वा संपादयेच्छीटेन वा क्षान्त्या वा 
10 वीर्येण वा ध्यानेन वा प्रज्ञया वा संपादयेत्‌, बहतरं पुण्याभिसंस्कारं स कुपुत्रो वा 
कुलदुहिता वा प्रसवेद्‌ वुद्धज्ञानसंवतनीयमप्रमेयमसंस्येयमपयन्तम्‌ । तथापि नाम 
अजित आकाश घातुरपयैन्तः प्र्रदक्षिणपश्चिमोत्तराधरोर्ध्वासु दिक्च विदिक्षु, एवमप्रमेया- 
सं्येयान्‌ स कुलपुत्रो वा कुटदहिता वा ॒परण्याभिसंस्कारान्‌ प्रसवेद्‌ बुद्धज्ञानसंवते- 
नीयान्‌ य इमं घमपयायं धारयेद्ा वाचयद्रा देरायेद्रा टिखेह्या लिखापयेद्वा । तथागतचैवय- 
15 सत्काराथं च अभियुक्तो मवरेत, तथागतश्रावकाणां च वणं भाषेत, वोधिसखानां च 
महासचानां गुणकोटीनयुतशतमहस्राणि परिकीतयत्‌ , परेषां च संप्रकारायेत्‌ , क्षान्दया 
च संपादयेत्‌ , रीखवांश्च भवत्‌ , कल्याणधमः सुग्वस्तवासः क्षान्तश्च भवेत्‌ , दन्तश्च 
भव्रेदनम्यसुयकश्च, अपगतक्रोधमनस्कारोऽत्यापनमनस्कारः स्पृतिमांश्च स्थामवांश्च भवेत्‌ , 
वीर्यवांश्च निल्याभियुक्तश्च म्वेत, वुद्धघमपर्येषटया ध्यायी च भवेत्‌, प्रतिसंख्यनगुरकः 
20 प्रतिसंल्यनवहुलश प्रश्नप्रभदकुशटश्च भवत्‌ , प्रश्चकोटीनयुतशतसद्स्राणां वरिसजयिता । 
यस्य॒ क्स्यचिद्जित वोधिसच्वस्य महासच्स्य दम॑ धमपयायं तथागतस्य परिनिवरतस्य 
धारयतः इमे ए्रंरूपा गुणा भवयु् मया परिकीर्तिताः, सोऽजित कुपुत्रो वा कुल- 
दृहिता वा एवं वदितव्यः. बोधिमण्डसंप्रसितोऽयं कुपुत्रो वा कुकदृहिता वा बोधिमभि- 
संबोद्धुं वोधिवृक्षमछं गच्छति । यत्र च अजित स कुटपुत्रो वा कुखदुहिता वा तिष्ठा 
2 निपीदेद्रा च॑क्रमेद्रा, तत्र अजित तथागतमुदिद्य चव्यं कतेव्यम्‌ , तथागतस्तूपोऽयमिति 
च स वक्तव्यः सदेवक्रेन खोकनेति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेटायामिमा गाथा अभापत- 
पुण्यस्कन्धो अपर्यन्तो वर्णितो मे पुनः पुनः । 
य इदं धारयेत्सुत्रं निवते नरनायके ॥ ३७ ॥ 
५ पूनाश्च मे कृतास्तेन घातुस्तपाश्च कारिताः 
रत्नामया विचित्राश्च दरौनीयाः सुशोभनाः ॥ ३८ ॥ 





१ ## 011. प्रतिसंख्यनगुर्कः २ \४ दन्तं तेषा. 


- १६.५२ ] १६ पुण्यपयायपरिवतैः । २०३ 


ब्रहमलोकसमा उच्चा छत्रावछिभिरन्विताः । 

परिणाहवन्तः श्रीमन्तो वैजयन्तीसमन्विताः ॥ ३९ ॥ 

पटुघण्टा रणन्तश्च पृदामोपदोभिताः । 1 341 
वतिरितास्तथा धण्टा रोभन्ति जिनधातुपु ॥ ० ॥ 
पूजा च विपुला तेपां पुष्पगन्धविटेपनैः । 

कृता वाचश्च वञ्चैश्च दुन्दुभीभिः पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
मधुरा वाद्यमाण्डा च वादिता तेषु धातुषु । 
गन्धतेकगप्रदीपाश्च दत्तास्तेऽपि समन्ततः ॥ ४२॥ 

य इद्‌ धारयेत्‌ सुच्रं क्षयकाटि च देशयेत्‌ | 

इट्शी मे कृता तेन विव्रिधा प्रूजनन्तिका ॥ ४३ ॥ 10 

अग्रा विहारकोय्योऽपि बहश्रन्दनकारिताः | 

्रात्रिंराती च प्रासादा उच्चस्येना्वत्तयाः ॥ ४४ ॥ 

रय्यासनैस्पस्तम्धाः खायमोन्यैः समन्ताः | 

प्रवेणी प्रणीत प्रज्ञप्त आवासाश्च सहस्रशः ॥ ४५ ॥ 

आरामा्््रमा दत्ताः पुष्पारामोपरोभिताः। 15 

बह उच्छद्‌ काश्चव वद्ररूपविचित्रिताः ॥ ४६ ॥ 

संघस्य विविधा प्रजा कृता मे तेन संमुखम्‌ । 1 342 
य इदं घारयेत्मृन्रं निवृतस्मिन्‌ विनायक | ४७ ॥ 

अधिमुक्तिसारो यो स्यादतो बहुतरं हि सः। 

पुण्यं लमेत यो एतत्सत्रं वाचेष्टिखेत वा ॥ ४८ ॥ 20 र 200 
लिखापयेनरः कश्चित्‌ सुनिरृक्तं च पुस्तके | ष 225 
पुस्तकं प्रूजयेत्त्च गन्धमास्यविटेपनः ॥ ४९ ॥ 

दीपं च ददया्ो निलयं गन्धतेकस्य प्ररितम्‌ । 

जात्युत्पलातिमुक्तैश्च प्रकरे श्वम्पकस्य च ॥ ५० ॥ 

कुयोदे ताद्डीं प्रजां पुस्तकेषु च यो नरः । < 

बह प्रसवते पुण्यं प्रमाणं यस्य नो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

यथेवाकाराधातौ हि प्रमाणं नोपलम्यते | 

दिशाघु दरासू निलयं पुण्यस्कन्धोऽयमीदशः ॥ ५५२ ॥ 

कः पुनवोदो यश्च स्यात्‌ क्षान्तो दान्तः समाहितः | 1\ 343 
दील्वांश्चेव ध्यायी च प्रतिसंकानगोचरः ॥ ५३ ॥ 30 


< 





१ ५ बहवश्वन्दना कारिताः. 


२५४ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ १६.५४- 


अक्रोधनो अपिज्चुनश्चैलस्मिन्‌ गौरवे सितः । 
भिक्षूणां प्रणतो निलयं नापिमानी न चालसः ॥ ५४ ॥ 
्रज्ञावां शेव धीरश्च प्रशं प्ररे न कुप्यति । 
अनुटोमं च देरेति कृपाबुद्धी च प्राणिषु ॥ ५५ ॥ 
6 य इटो मवतकश्िद्‌ यः सूत्रं धारयेदिदम्‌ । 
न तस्य पुण्यस्कन्धस्य प्रमाणमुपठभ्यते ॥ ५६ ॥ 
यदि कथिननरः पद्येदीट्शं धमेभाणकम्‌ । 
धारयन्तमिदं स॒त्रे कुया तस्य सक्ियाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दिव्यैश्च पुप्पैस्तथ ओकिरेत 
10 दिव्यैश्च वख्रभिच्छादयत | 
मूर्धेन वन्दि च तस्य पादौ 
तथागतोऽयं जनयेत संज्ञाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
टषटरा च तं चिन्तयि तस्मि काटे 
गमिष्यते एप द्रुमस्य मूटम्‌ | 
16 बुध्यिप्यते वोधिमनुत्तरां शिवां 
हिताय टोकस्य सदेवकस्य ॥ ५९ ॥ 
यस्मिश्च सो च॑क्रमि तादशो विदुः 
तिष्ठेत वा यत्र निपीदयेद्रा | 
राय्यां च कल्पेय कर्हिचि धीरो 
20 भापन्तु गाथां पितु ण्कसृत्रात्‌ ॥६०॥ 
यस्मिश्च स्तृपं पुरुषोत्तमस्य 
कागापयेित्रसुदशनीयम्‌ । 
उदिदय बुद्ध भगव्रन्त नायकं 
पूजां च चित्रां तदहि कारयेत्तथा ॥ ६१ ॥ 
5 मया स॒ भुक्तः प्रथिवीप्रदेदो 
मया खयं चंत्रमितं च तत्र | 
तत्रोपविष्टो अहमेव च॑ स्यां 
यत्र सितः सो भवि बुद्धपुत्रः ॥ ६२ ॥ 
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१४ 29] 


इति श्रीसद्धमेपुण्डगीके घमेपयोये पुण्यपयीयपरिवतो नाम षोडशमः ॥ 


१ ५४ चंक्रमितश्च. २.५ चासां, 


१७ अनुमोदनापुण्यनिर्देशपरिषर्तैः । 

अथ खलु मेत्रेयो बोपिसचो महासच्वो भगवन्तमतदवोचत्‌-यो भगवन्‌ इमं 
धमेपयांयं दश्यमानं श्रुता अनुमोदेत्‌ कुख्पुत्रो वा ॒कुखदृहिता वा, कियन्तं स॒ भगवन्‌ 
कुलपुत्रो वा करुल्दुहिता वा पुण्यं प्रसतरेदिति 

अथ खदु मत्रेयो बोधिसच्ो महासचस्तस्यां वेटायामिमां गाथामभाषत- 5 

यो निवृते महावीरे शणुयात्सुत्रमीटशम्‌ । 
श्रता चाभ्यनुमोदेया कियन्तं कुशलं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ मेत्रेयं बोधिसच्चं महामच्चमेतदवोचत्‌-यः कथिदनित कुल- 
पत्रो वा कुकदुहिता वा तथागतस्य परिनिवृनस्य इमं धर्मपर्यायं दे स्यमानं संप्रकाद्यमानं 
छणुयाद्‌ भिक्षुवा भिक्षुणी वा उपासको वा उपासिका वा विक्गपुरुपो वा कुमारको वा 1“ 
कुमारिका वा, श्रुत्वा च अभ्यनुमोदेत्‌; सचेत्ततो धरमश्रव्रणादूत्थाय प्रक्रामेत्‌ , स च 
विहारगतो वा गृहगतो वा अरण्यगतो वा वीशीगतो वा प्रामगतो वा जनपदगतो वा तान्‌ 
हेतंस्तानि कारणानि तं धम यथाश्रुतं यथोद्धृहीतं यथावटमपरस्य॒सच्स्याचक्चीत मातुवा 
पितुर्वा ज्ञातेवौ, संमोदितस्य वा अन्यस्य वा संस्तुतस्य कस्यचित्‌ , सोऽपि यदि श्रवा अनु- 
मोदेत, अनुमोय च पुनरन्यस्मै आचक्चीत। सोऽपि यदि श्रु्वानुमोदेत, अनुमोच च सोऽप्यपर-15 
स्मे आचक्षीत, सोऽपि तं श्रुत्वानुमोदैत । इत्यनेन पयाग्रेण यावत्‌ पञ्चाशत्‌ परंपरया । 
अथ खल्वजित योऽसौ पञ्चारात्तमः पुरुषो भवेत्‌ परंपराश्रषानुमोद कः, तस्यापि ताबदह- 
मजित कुलपुत्रस्य वा कुल्दुहितुत्र अनुमोदनासहगतं पुण्याभिसंस्कारमभिनिर्दक्ष्यामि । तं 
दणु, साधु च सुषु च मनसिकुरु } भाषिष्येऽहं ते ॥ 

तद्यथापि नाम अजित चतुषु ठोकधातुष्वसंस्येयशतसहस्ेषु ये स्वाः सन्तः संविद्य- % 
मानाः षटु गतिषूपपनाः, अण्डजा वा जरायुजा वा संखेदजा वा ओपपादुका वा रूपिणो 
वा अरूपिणो वा संज्ञिनो वा असंज्ञिनो वा नैव्रसंज्िनो वा नासंज्ञिनो वा अपदा वा द्विपदा 
वा चतुष्पदा वा बह्पदा वा याव्रदेव सयाः सचखधातो संग्रहसमवसरणं गच्छन्ति । अथ 
कश्चिदेव पुरूषः समुत्पद्येत पुण्यकामो हितकामस्तस्य सच्चकायस्य सत्रकामक्रीडारति- 
परिभोगानिष्टान्‌ कान्तान्‌ प्रियान्‌ मनापान्‌ दात्‌ । एकैकस्य सवस्य जग्बुद्रीपं परिप्रणं % 
दद्यात्‌ कामक्रीडारतिपरिभोगाय, दिरण्यसुवणरूप्यमणिमुक्तविदूयेशद्खरिटाभ्रवाटा- 
नश्वरथगोरथहस्तिरथान्‌ दात्‌ प्रासादान्‌ कूटागारान्‌ । अनेन पयोयेण अजित स्‌ 
पुरुषो दानपतिर्महादानपतिः परिपणान्यीतिं वर्पाणि दानं दयात्‌ । अथ खल्वनित स 
पुरुषो दानपति्हादानपतिरेवं चिन्तयेत्‌-दमे खट साः सरै मया क्रीडापिता रमापिताः 
घुखं जीबापिताः । इमे च ते भवन्तः स॒च्रा बलिन; पठितरिरसो जीणेवृद्धा महष्का 0 
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२०६ सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ १५.१- 


अरीतिवर्षिका जाया । अभ्यासीभूताश्चेते कालक्रियायाः । य्रवहमेतांस्तथागतप्रवेदिते 
धर्मविनयेऽवतारयेयमनुशासयेयम्‌ । अथ खल्वजित स पुरुषस्तान्‌ सर्वसत्वान्‌ समादापयेत्‌ । 
समादापयित्वा च तथागतप्रवेदिते धमेविनयेऽवतारयेद्‌ ग्राहयेत्‌ । तस्य ते सच्चास्तं च 
धमै शृणुयुः । श्रवा च एकक्षणन एकमुदरतेन एकल्वेन स्वै क्रोतजपन्ाः स्युः, 
5 सकृदागामिनोऽनागामिनोऽनागामिफठं प्राभरयुयौवदहेन्तो भवेयुः, क्षीणाक्तवा ध्यायिनो 
महाध्यायिनो ऽष्रविमोक्षध्यायिनः । तत्कि मन्यसे अजित अपि नु स पुरुषो दानपति्महा- 
दानपतिस्ततोनिदानं वह पुण्यं प्रसवेदप्रमेयमसंस्येयम्‌ ? एवमुक्ते मत्रेयो बोधिसच्चो 
महासच्लो भगवन्तमेतदबोचत्‌-एवमेतत्‌ भगवन्‌, एवमेतत्‌ सुगत । अनेनैव तावद्‌ 
भगवन्‌ कारणेन स पुष्पो दानपतिम॑हादानपतिगेह् पुण्यं प्रसवेत्‌, यस्तावतां सच्ानां 
10 सर्थसुखोपधानं दयात्‌ । कः पुनवौदो यदृ त्तरिअहे चे प्रतिष्टापयेत्‌ ॥ 
एवमुक्ते भगवानजितं वोधिसचं महासच्मेतदवोचत्‌-आरोचयामि ते अनित, 
प्रतविद्यामि । यश्च स दानपति्हादानपतिः पुस्षश्वतुषं॑टोकधातुष्वसंस्येयशतसहस्नेषु 
ससचानां सर्वसुखोपधनिः परिप अह चे प्रतिष्ठाप्य पुण्यं प्रसवेत्‌, यश्च पञ्चाशत्तमः 
पुरुषः परंपराश्रवानुगतः श्रवणेन इतो ध्रमेपयोयादेकामपि गाथामेकपदमपि श्रुला अनु- 
15 मोदेत | यचचैतस्य पुरुपस्यानुमोदनासहगनं प्रण्यक्रियावस्तु, यच्च तस्य पुरुषस्य दानपतेमहा- 
दानपतेर्दानसहगतमदहैचं प्रतिषएापनासहगतपुण्यक्रियावस्तु, इदमेव ततो बहुतरम्‌ । योऽयं 
पुरपः पञ्चारात्तमः, ततः पुरुपपरपरात इतो धभपयायादेकामपि गाथामेकपदमपि श्रत्वा अनु- 
मोदेत्‌। अस्य अनुमोदनासहगतस्य अजित पुण्याभिसंस्कारस्य कुशयमूकाभिसंस्कारस्य अनुमो- 
दनासहगतस्य अग्रतःअसौ पौर्विको दानसहगतश्च अर्ह खगप्रतिष्ठापनासहगतश्च पुण्याभिसंस्कारः 
0 शततमीमपि कलां नोपयाति, सहस्रतमीमपि शतसहत्नतमीमपि कोटीतमीमपि कोटीराततमीमपि 
कोटीसहस्तमीमपि कोटीरतसहस्नतमीमपि कोटीनियुतरातसहस्नतमीमपि कटां नोपयाति । 
संख्यामपि कलामपि गणनामपि उपमामपि उपनिपदमपि न क्षमते । एवमग्रमेयमसंख्येयमजित 
सोऽपि तावत्‌ पञ्चारात्तमः परंपराश्रवण पुरूप इतो घ्मपयीयादन्तशा एकगाथामपि एकपदमपि 
अनुमोच च पुण्यं प्रसवति ।कः पुनघादोऽजित योऽयं मम संमुखमिमं धर्मपयायं शणुयात्‌ , 
% श्रत्वा चाभ्यनुमोदेत्‌, अगप्रमेयतरमस्॑सू“येतरं तस्याहमजित तं पुण्याभिसंस्कारं वदामि ॥ 


यः खटु पुनरजित अस्य घर्मपर्यायस्य श्रवणार्थं कुटपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
खगृहानिष्म्य विहारं गच्छेत्‌ । स च ग्वा तस्मि्िमं घर्मपरयांयं सुद्रतेकमपि शणुयात्‌ 
सितो वा निषण्णो वा । स सचखस्तन्मात्रेण पुण्याभिसंस्कारेण कृतेनोपचितेन जाति- 
विनिवृत्तो द्वितीये समुच्छये द्वितीये आसममावप्रतिकम्भे गोरथानां कामी भविष्यति, अश्न- 
20 रथानां हस्तिरथानां हिनिकानां गोयानानामृपभयानानां दिव्यानां च विमानानां कभी 
भविष्यति । सचेत्‌ पुनस्तत्र धर्मश्रवणे पुदूर्तमात्रमपि निषद्य इमं धमेपयायं शछणुयात्‌ ; 


१ ४ नोपैति. २ ८ कलनामपि, 





-१७.३ | १७ अनुमोदनापुण्यनिर्देशापरिवतैः । २०७ 


परं वा निषादयेत्‌ , आस्नसंविभागं वा कुर्यादपरस्य सस्य, तेन स ॒पुण्यामिसंस्कारेण 
लाभी मविष्यति शक्रासनानां ब्रह्मासनानां चक्रवर्तििहासनानाम्‌ । सचेत्‌ पुनरजित ए 360 
कश्चिदेव कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा अपरं पुरुपमेवं बदेत्‌-आगच्छ वं भोः पुरुष । 
सद्धमपुण्डरीकं नाम धरमैपर्यायं शणुष्व । स॒ च पुरुषस्तश्य तां प्रोत्साहनामागम्य यदि 
मुहृतमात्रमपि खणुयात्‌ , स॒ संचम्तेन प्रोत्साहेन कुशालमूलेनाभिसंस्कृतेन धारणी- 5 
प्रतिकन्धेर्बोधिसचैः सार्धं समवधानं प्रतिकमते । अजडश्च भवति, तीक्षणेन्दियः 
प्रज्ञावान्‌ । न तस्य॒ जातिडातसहसरैरपि परति मुखं भवति न दुगेन्धि । नाप्यस्य जिहवा- 
गो भवति, न मुखरोगो भवति । न च इयामदन्तो भवति, न विपमदन्तो भवति, न 
पीतदन्तो भवति, न दुःसंसितदन्तो न खण्डदन्तो न पतितदन्तो न वक्रदन्तो न ठम्बोष्ठो 
भवति, नाभ्यन्तरोष्टठो न प्रसासितिष्े न खण्डोष्ठोन व््कोष्ठो न कृष्णोष्ठो न व्ीभस्सोष्ठो 10 प ५0 
भव्रति । न चिपिटनासो मवति, न वक्रनासो मवति । न दीधमुखो भवति, न वङ्कमुखो #“ ५५ 
भवति, न कृष्णमुखो भवति, नाप्रियद शेनमुखः । अपि तु खस्वनजित पुक्ष्मसुजात- 
जिहादन्तोष्ठो भवति आयतनासः । प्रणीतमुखमण्डलः सुशरूः सुपरिनिक्षिप्तटाटो 
भवति । सुपरिप्रणेपुरूषन्यज्चनप्रतिलाभी च भवति । तथागतं च अववादानुशासकं 
प्रतिलभते । क्षिप्रं च बुद्धेभगवद्धिः सह समवधानं प्रतिठभते । पद्य अजित एकसच्वमपि 15 
नाम उत्साहयित्वा इयत्‌ पुण्यं प्रसवति । कः पुनर्घादो यः सत्क शणुयात्‌ , सत्कृत 
वाचयेत्‌ , सत्रस्य देशयेत्‌ , सक्छ प्रकाशयेदिति ॥ 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अमाषरत- 
पश्चारिमो यश्च परंपरायां 
सूत्रसिमस्यो णुतेकगाथाम्‌ । 20 
अनुंमोदयित्वा च प्रसन्नचित्तः 
दणुष्व पुण्यं भवि यत्तकं तत्‌ ॥ २॥ 


+ 301 


स चेव पुरुषो भव्रि दानदाता 
सत्वान कोटीनयुतेषु निव्यम्‌ । 
ये पूवमौपम्यकृता मया वे २० 
तान्‌ सर्वि तर्पय अशीति वषान्‌ ॥ २ ॥ 
सो दृष्ठ तेषां च जरामुपसितां 
वटी च खण्डं च शिरश्च पाण्डरम्‌ । 
हददैधिमुच्यन्ति हि सवेसचा 
यजन धर्मेण इ ओव्देयम्‌ ॥ ४ ॥ 30 
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सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ १७.४- 


सो तेष धमं वदतीह पश्वा- 
ननिक्रीणभूमिं च प्रकाङयेत । 
सर्वै भवाः फेनमरीचिकसपा 
निवियथा सवमवेपु क्षिप्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
ते सर्वसचाश्च श्रुणित्व धरम 
तस्यैव दातः पुरुषस्य अन्तिकात्‌ । 
अहेन्तभूता भवि एककाले 
श्षीणान्चवा अन्तिमदेहधारिणः ॥ ६ ॥ 
पण्यं ततो ब्रह्र^स तस्यहि स्यात्‌ 
परपरातः श्रणि एकगाथाम्‌ । 
अनुमोदि वा यत्तवुः तस्य पुण्यं 
पृण्यस्कन्यः पुरिमो न भोति ॥ ७ ॥ 
पव बहु तस्य भवेन पुम्यं 
अनन्तकं यस्य प्रमाणं नास्ति । 
गाथां पि श्रु्रकः परंपराय 
विः वा पुनः समु यो श्रुणया॥ ८॥ 


१] 


^> 
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यश्चकसखं पि कटय तत्र 
प्रोमाहये गच्छ दणृुष्व धमम्‌ | 
सुदृटभं मृतमिदं हि भोति 
कन्पान कोटीनयुतैरनेकेः ॥ ९ ॥ 
स चापि प्रासाहितु तन सचः 
श्रय मुत्रेम मुहर पि। 
तस्यापि घर्मस्य फर शणोहि 
मुखरोगं तस्य न कदाचि भोति ॥ १०॥ 
जिद्ापि तस्य न कदाचि दुःखति 
न तस्य दन्ता पतिता भवन्ति | 
स्यामाथ पीता विपमा च जातु 
वीभन्सितोष्ठो न च जातु भोति ॥ ११॥ 
कुटिठं च दश्युष्वं च न जातु दीष 
मुग्वं न चिपिटं स्य कदाचि भोति । 


२ #¶# मुखरोगु. ३.4 छष्वं. 


-१७.१७ ] १७ अयुमोदनापुण्यनिदेशपरिवतैः। 


सुसंस्थिता नास तथा लाट 

दन्ता च ओष्ठो मुखमण्डलं च ॥ १२ ॥ 
प्रियदरानो भोति सदा नराणां 

प्रतिं च व्रं न कदाचि मोति। 
यथोत्परस्येह सदा सुगन्धिः 

प्रवायते तस्य मुखस्य गन्धः ॥ १३॥ 
गृहाद्विहारं हि व्रजित धीरो 

गच्छेत सूत्र श्रवणाय एतत्‌ । 
गत्वा च सो तत्र रणे मुहूतं 

प्रसनचित्तस्य फलठं शणोध ॥ १४ ॥ 
सुगौर तस्यो भवतेत्मभावः 

परियाति चो अश्चरथेहि धीरः । 
हस्तीरथांश्चो अभिरुद्य उचचान्‌ 

रतनेहि चित्राननुचंक्रमेया ॥ १५॥ 
विभूषितां सो रिबिकां टभेत 

नैररनेकैरिह बाह्यमानाम्‌ । 
गत्वापि धमं श्रवणाय तस्य 

फलं शुभं भोति च एवरूपरम्‌ ॥ १६॥ 
निपषर्च चासो परिपाय तत्र 

रुञ्न कर्मण कृतेन तेन । 
दाक्रासनानां भवते स लाभी 

बरह्मासनानां च नृपास्नानाम्‌ ॥ १७ ॥ 


इति श्रीसद्धमेपुण्डरीके धम॑पययि अनुमोदनापुण्यनिर्द्रापसिवर्तो नाम सप्तदशः ॥ 
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१८ धर्मभाणकानुशंसापरिवर्तः । 


अथ खलु भगवान्‌ सततसमिताभियुक्तं बोधिसचं महासच्छमामन्रयामास-यः 
कश्चित्‌ कुलपुत्र इमं धमपयोयं धारयिष्यति वाचयिष्यति वा देरायिष्यति वा टिखिष्यति 
वा, स कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा अष्टौ चक्षुगुणडतानि प्रतिरुप्सयते, द्वादश श्रोत्र 

6 गुणरातानि प्रतिरप्स्यते, अष्टौ घ्राणगुणङतानि प्रतिरप्स्यते, द्वादश जिहागुणरतानि 
प्रतिकष्सयते, अष्टौ कायगुणश्चतानि प्रतिरप्लते, द्वाद श मनोगुणङतानि प्रतिकप्स्यते । 
तस्यैभिर्बहमियुणरतैः पडिद्धियग्रामः परिशुद्धः सुपरिडुद्धो भविष्यति । स॒ एवं परिशुद्धेन 
चक्षुरिन्दियेण प्राकृतेन मांसचक्षुषा मातापितृसंभवेन त्रिसाहस्रमहासाहखां लोकधातु 
सान्तर्बहिः सरौल्यनप्रण्डामधो यावदवीचिमहानिरयसुपादाय उपरि च यावत्‌ भवाग्र 

10 तत्‌ स्थं द्रक्ष्यति प्राकृतेन मांसचक्षुषा । ये च तस्मिन्‌ सचा उपपनाः, तान्‌ सवान 
द्रक्ष्यति, कर्मविपाकं च तेपां ज्ञास्यतीति ॥ 

अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 
य दमं सत्र भाचेत पापु च विशारदः । 
अनोखीनः प्रकादाया गुणांस्तस्य रणरुष्वमे ॥ १ ॥ 

ह अष्टौ गुणदतामस्तस्य चक्षुपो मोन्वि सरश: । 

येनास्य विमटं भोति यद्धं चक्षुर्नाविटम्‌ ॥ २ ॥ 
स मांसचक्ुपा तेन मातापितृकसंभुना । 

पदयते लोकघावेमां सरौक्वनकाननाम्‌ ॥ २ ॥ 
मेरं सुमेरु स्रा च चक्रवाखा स प्यति | 

५0 ये चान्ये पवताः खण्डाः समुद्राश्चापि पस्यति ॥ ४॥ 

यावानवीचि हेन मवाग्रं चोपरिए्रतः | 

सवै स पद्यते धीरो मांपचक्ुस्य इटराम्‌ ॥ ५॥ 
न ताव दिव्यचश्ु स्य भोति नो चापि जायते | 
विषयो मांसचक्षुस्य भवेत्तस्यायमीटरशः ॥ ६ ॥ 

% पुनरपरं सततसमिताभियुक्त स कुलपुत्रो वा दुखदुहिता वा इमं धभप्ायं संप्रकारा- 
यमानः परेषां च संश्रावयमानसैद्रीदराभिः श्रोत्रगुणशतैः समन्वागतः ये त्रिसाहस्नमहा- 
सास्नायां लोकधातौ विविधाः शब्दा नि श्वरन्ति यावदवीचिरमषटानिरयो यावच्च भवाग्र 
सान्तवेहिः, तवथा-हसिराब्दा वा अश्वरब्दा वा उष्ृशब्दा वा गोशब्दा वा अजशब्दा 
वा जनपदरान्दा वा रथशब्दा वा स्दितशनब्दा वा शोकराब्दा वा भेरवराब्दा वा शाह्ख- 

8 राब्दा वा॒घण्टाशनब्दा वा पटहशब्दा वा मेरीरान्दा वा क्रीडाराब्दा बा गीतरब्दा वा 
चरृतयराब्दा वा तूयराब्दा वा वाशम्दा वा खीरान्दा वा पुरुषश्चब्दा वा दारकडान्दा वा 
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१८.१०] १८ धर्ममाणकालुशं सापरिवतैः। २११ 


दारिकाशब्दा वा धर्मराब्दा वा अधर्मशब्दा वा सुखशब्दा वा दुःखशब्दा वा बाठनब्दा 
वा आ्॑शब्दा वा मनोज्गरब्दा वा अमनोकघराब्दा वा देवरब्दा वा नागराब्दा घा 
यक्षरब्दा वा राक्षसदाब्दा वा गन्धैराब्दा वा असुरशन्दा वा गरुडशब्दा वा किनर- 
शब्दा वा महोरगशब्दा वा॒मनुष्यशब्दा वा अमनुष्यशब्दा वा अग्निशब्दा वा वायु- 
शब्दा वा उदकडाब्दा वा प्रामशब्द्रा वा नगरशब्दा वा भिक्षुशब्दा वा श्रावकडाब्दरा वा 
प्रयेकबुद्धशब्दा वा बोधिसच्वशब्दा वा तथागतराब्दा वा, यावन्तः केचित्रिसाहस्त- 
महासाहल्लायां लोकधातौ सान्तबैहिः राव्दा निश्वरन्ति, तान्‌ शब्दांस्तन प्राक्रतेन परि 
सुद्धेन श्रत्रन्धियेण श्णोति । न च तावदिव्यं श्रोत्रमभिनिर्हरति । तेषां तेपां च सानां 
रुतान्यवबुध्यते, विभावयति विभजति तन च प्राकृतेन श्रोत्रन्दियेण । तैषां तेषां च 


6 


सानां स्तानि शरण्वतस्तस्य तेः सवेशब्दैः श्रोत्रन्द्ियं नाभिभूयते । एवंरूपः सतत- 1 


समिताभियुक्त तस्य बोधिसचखस्य महासचस्य श्रोत्रेदियप्रतिकम्भो भवति, न च तावद्िभ्यं 
्रोत्रमभिनिर्हरति ॥ 
इदमवोचद्भगवान्‌ । इदं वदिघा गतो द्यथापरमेतदुवाच शास्ता- 

श्रोत्रेन्द्रियं तस्य विशुद्ध भोति 

अनाविल प्राक्रेतकं च तावत्‌ । 
विविधान्‌ हि येनेह श्णोति शब्दा- 

निह खोकधातै हि अङपतोऽयम्‌ ॥ ७ ॥ 
हस्तीन अश्वान शणोति शब्दान्‌ 

रथान गोणान अजैडकानाम्‌ । 
भेरीमरदङ्गान सुघोपकानां 

वीणान वेणूनथ वह्ुकीनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
गीतं मनोज्ञ मधुरं णोति 

न चापि सो सजति तत्र धीरः । 
मनुष्यकोटीन शृणोति शब्दान्‌ 

भाषन्तियं यं च यर्हि यर्हिते॥९॥ 
देवान चो निद्य शणोति रन्दान्‌ 

गीतखरं च मधुरं मनो्ञम्‌ । 
पुरूषाण इस्ीण स्तानि चापि 

तथ दारकाणामथ दार्काणाम्‌ ॥ १०॥ 
ये पवेतेष्वेव गुष्टानिवासी 

कलटविङ्कका कोकिट बर्हिणश्च | 
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सद्धर्मपुण्डरीकसुप्रम्‌ । [ १८.११ - 


प्रक्षीण ये जीवकजीवका हि 

तेषां च वस्मू श्णुते हि शब्दान्‌ ॥ ११॥ 
नरकेषु ये वेदन वेदयन्ति 

सुदाशूणांश्चापि करोन्ति शब्दान्‌ । 
आहारदुःखेरवपीडितानां 

यान्‌ प्रेत वुषन्ति तथेव रब्दान्‌ ॥ १२ ॥ 
असुराश्च ये सागरमध्यवासिनो 

मुश्चन्ति घोपंस्तथ चान्यमन्यान्‌ | 
सवानिहस्थो स हि धम॑भाणकः 

रणोति रान्दान च ओस्तरीयति ॥ १३॥ 
तिर्याण योनीषु रुतानि यानि 

अन्योन्यसंभाप्रणतां करोन्ति । 
इह सिनस्तानपि सो णोति 

विविधानि राघ्दानि बहूविधानि ॥ १४॥ 
ये ब्रह्मटोक निवसन्ति देवा 

अकनिष्ठ आमाखरये च देवाः । 
य चान्यमन्यस्य कसन्ति घोपान्‌ 

दणोति तत्सव॑मदोपतोऽसौ ॥ १५५ ॥ 
साध्याय कुवन्तिह ये च भिक्षवः 

सुगतानिह शासनि प्रत्रजिता | 
परासु ये दायते च घर्म 

तेपां पि शब्दं शृणुते स निव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
ये बोधिसचाश्चिह व्येकधातौ 

खाध्याय कुबन्ति परस्परेण । 
संमीति धर्मेषु च ये करोन्ति 

दाणोति शब्दान्‌ विविधांश्च तेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ पि वुद्धो नरदम्यप्तारथिः 

पपासु घमं त्रुवते यमप्रम्‌ | 
ते चापि सो श्यति एककराठे 

यो बोधिसचो दमु सुत्र धारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
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-१८.२१] १८ धर्मभाणकानुशंसापरिवर्तः। २१३ 


सर्वे त्रिसाहस्नि इमस्मि क्षेत्र 
ये सख कुवन्ति बहूं पि शब्दान्‌ । 
अभ्यन्तरेणापि च वाहिरेण 
अवीचिपयन्त भवाम्रमृध्यम ॥ १९. ॥ 
सर्वेष सान शृणोति रब्दान्‌ 
न चापि क्षत्रं उपर्ध्यतऽम्य । 
पटन्दरियो जानति स्थानस्थानं 
श्रोत्रन्दियं प्राक्रतकं हि ताव्त्‌ ॥२०॥ 
न च ताव दिव्यस्मि करोति यज्ञ 
प्रकृल्य संतिष्ठति श्रोत्रमेतत्‌ । 10 
मृत्रं हि यो धारयते विशारदो 
गुणा स्य एतादराका मवन्ति ॥ २१॥ 
पुनरपरं सततसमिताभियुक्त अस्य बोधिसचस्य महासचखस्य इमं धमपयौयं धारयतः 
प्रकाशयतः खाध्यायतो टिखतोऽ्टाभिमुणगतः समन्वागतं प्रणेन्दियं परि्ुद्धं मवति । 
स॒ तेन परिददधेन प्राणेन्दरियिण ये त्रिसाहस्रमहासाहस्रायां टोकधातो सान्तवहिर्विविधगन्धाः 1: 
संवियन्ते, त्यथा-प्रतिगन्धा वा मनोङ्ञगन्धा वा नानाप्रकाराणां सुमनसां गन्धाः, तवथा- 
जातिमदहिकाचम्पकपाटट्गन्धाः, तान्‌ गन्धान्‌ प्रायति | जख जानामपि पुष्पाणां विविधान्‌ 
गन्धान्‌ घ्रायति, तचथा-उत्पटपककरुमुद पुण्डरीकाणां गन्धान्‌ त्रायति | विविधानां पुष्पफल- 
वृक्षाणां पुष्पफ़टगन्धान्‌ प्रायति, तद्यथा--चन्दनतमाटपच्रतगरागस्सुरमिगन्धान्‌ प्रायति । 
नानाविकाराणि गन्धविकृतिरतसहस्राणि यान्येकस्थानसितः सबीणि ध्रायति । संच्चा- 2 
नामपि विविधान्‌ गन्धान्‌ घ्रायति, तद्था-हस्त्यश्वग्रेडकरपद्युगन्धान्‌ प्रायति । विवि 
धानां च तियग्योनिगतानां प्राणिनामास्मभावगन्धान्‌ प्रायति । खीपुरुपात्मभावगन्धान्‌ 
त्रायति । दारकदारिकात्ममावगन्धान्‌ प्रायति । दूरस्थानामपि त्ृणगुस्मौषधिवनस्पतीनां 
गन्धान्‌ प्रायति । मृतान्‌ गन्धान्‌ विन्दति, न च तैगन्धेः संहियते, न संमुह्यति । 
स इहसित एव देवानामपि गन्धान्‌ प्रायति, त्था -पारिजातकस्य कोविदारस्य मान्दारव- % 
महामान्दारवमज्गूषकमहामङ्ूषकानां दिव्यानां पुष्पाणां गन्धान्‌ घ्रायति । दिन्याना- 
मगरुचूणे चन्द नचूणानां गन्धान्‌ घ्रायति । दिव्यानां च नानाविधानां पुष्पविङृतिरात- 
सहल्नाणां गन्धान्‌ प्रायति, नामानि चैषां संजानीते । देवपुत्रामभावगन्धान्‌ घ्रायति, 
त्यथा-राक्रस्य देवानामिन्द्रस्य आत्मभावगन्धं ध्रायति । तं च जानीते यदि वा वैजयन्ते 
प्रासादे ऋडन्तं रमन्तं परिचारयन्तं यदि वा सुधमोयां देवसभायां देवानां त्रायक्िंशानां ॐ 
ध्म ॒देशयन्तं यदि वा उद्यानभूमो नियोन्तं करीडनाय । अन्येषां च देवपुत्राणां 
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परथक्प्रथगा्मभावगन्धान्‌ प्रायति । देवकन्यानामपि देववधूनामपि आत्मभावगन्धान्‌ 
त्रायति । देवकुमाराणामपि आत्मभावगन्धान्‌ घ्रायति । देवकुमारिकाणामपि आत्मभाव- 
गन्धान्‌ घ्रायति । न च तशन्धैः संहियते । अनेन पयायेण यावद्‌ भवा्रोपपनानामपि 
सखानामात्मभावगन्धान्‌ घ्रायति । ब्रह्मकायिकानामपि देवपुत्राणां महाब्रह्मणामपि चात्म- 
भावगन्धान्‌ प्रायति । अनेन पर्यायेण सवेदेवनिकायानामपि आत्मभावगन्धान्‌ प्रायति । 
श्रावकप्रयकबुद्धमोधिसचतथागतात्ममावगन्धान्‌ घायति । तथागतासनानामपि गन्धान्‌ 
प्रायति । यस्िश्च स्थाने ते तथागता अहेन्तः सम्यक्संबुद्धा विहरन्ति, तच्च प्रजानाति । 
न चास्य तद्‌ प्रणेन्दियं तैसेर्विविवैरमन्धैः प्रतिहन्यते, नोपहन्यते, न संपीड्यते | 
आका्कमाणश्च तांस्तान्‌ गन्धान्‌ परेषामपि व्याकरोति । न चास्य स्मृतिरुपहन्यते ॥ 
अथ खु भगवांस्तस्यां वेदटायामिमा गाथा अमाषत- 
व्राणेन्ियं तस्य विष्ुद्ध भोति 
विविधांश्च गन्धान्‌ बहर प्रायतेऽस | 
ये टोकधातौ हि इमस्म सर्व 
सुगन्ध दुग्ध भवन्ति केचित्‌ ॥ २२ ॥ 
जातीय गन्धो अथ मद्िकाया 
तमाटपत्रस्य च चन्दनस्य | 
तगरस्य गन्धो अगस्य चापि 
विविधान पुप्पाण फटान चापि ॥ २३॥ 
सत्वान गन्धान्‌ पि तथेव जानति 
नराण नारीण च दूरतः सितः 
कुमारकाणां च कुमारिकाणां 
गन्धेन सो जानति तेप खानम्‌ ॥ २४॥ 
र्नं पि सो जानति चक्रवर्तिनां 
वलट चक्रवर्तीनथ मण्डटीनाम्‌ । 
कुमारकामा्य तथेव तेषां 
गन्धेन चान्तःपुर सवै जानति ॥ २५॥ 
परिमोगरतानि बहूविधानि 
कुप्यानि भूमौ निहितानि यानि । 
स्ीरन्नभूतानि भवन्ति यापि 
गन्धेन सो जानति बोधिसचः ॥ २६ ॥ 
तेषां च या आभरणा भवन्ति 
कायस्ि आमुक्तं विचित्ररूपा | 


१८.३४ ] १८ धर्मभाणकानरंसापरिवतेः | २१०५ 


वरं च माल्यं च विटेपनं च 
गन्धेन सो जानति बोधिसचः ॥ २७ ॥ 
स्थितां निषण्णां शयितां तथेव 
्रीडारतिं ऋद्विवलं च सवम्‌ । 
सो जानती प्राणव्रटेन षीस ¢ 
यो धारयेत्‌ सत्रमिदं वर्ष्म ॥ २८ ॥ 
सुगन्धतेटान तथव गन्धान्‌ 
नानाविधान्‌ पुष्पफटान गन्धान्‌ । ।५ 3८३ 
सकृतस्ितो जानति घ्रायते च 
अमुकस्मि दरास्मि दमस्मि गन्धान्‌ ॥ २९ ॥ 10 
ये पवतानां विवरान्तरेषु 
वटर चन्दना पुष्पितं तत्र सन्ति । 
ये चापि तस्मिनिवसन्ति स्वाः 
सर्वेष गन्धेन विदुर्विजानति ॥ २०॥ 
ये चक्रवारम्य भवन्ति पार्श् 15 
ये सागरस्यो निवक्षन्ति मध्ये | 
परथिवीय ये मध्ि वसन्ति सचाः 
सवौन्‌ स गन्धेन विदृर्विजानति ॥ ३१॥ 
सुराश्च जानाति तथासुरांश्च पि ९41 
अपुराण कन्याश्च विजानतेऽसौ । ९0 
असराण करीडाश्च रतिं च जानति 
घ्राणस्य तस्यदराकं बलं हि ॥ २३२॥ 
अटवीषु ये केचि चतुष्पदास्ि 
सिंहाश्च व्याप्रास्तय हस्तिनागा: | 
महिषा गवा ये गवयश्च तत्र 25 प्र 308 
प्राणिन सो जानति तेप वासम्‌ ॥ ३३॥ 
खियश्च या यूर्विणिका भवन्ति 
कुमारकां वापि कुमारिकां वा | 
धारेन्ति कुक्षौ हि किठान्तकाया 
गन्धेन सो जानति य॑ तर्हिं स्यात्‌ ॥ ३४॥ 30 





१ 1९ गुर्विंणका, 


२९६ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌घ्रम्‌ । [ १८.२५ 


आपन्नां पि विजानतेऽसौ 
विनाशधमं पि विजानतेऽसौ । 
इयं पि नारी व्यपनीतदुःखा 
प्रसविष्यते पुण्यमयं कुमारम्‌ ॥ ३५ ॥ 
1. पुरुषाण अभिप्राय बदरं विजानते 
अभिग्रायगन्धं च तथैव प्रायते ] 
रक्तान दु्टान तथेव म्रक्षिणां 
उपशान्तचित्तान च गन्ध घ्रायते ॥ ३६ ॥ 
प्रथिवीय ये चापि निधान सन्ति 
10 धनं हिरण्यं च सुवणेरूप्यम्‌ । 
मञ्चेप लोदी च तथा सुप्रूणौ 
गन्धेन सो प्रायति ब्रोधिसचखः | ३७ ॥ 
हाराहारान्‌ मणिमुक्तिकाश्च 
अनर्ध॑प्राप्ठा विविधा च रत्ना । 
15 गन्धेन सो जानति तानि सवां 
अनर्धनामं च॒तिसंसितं च ॥ ३८ ॥ 
उपरि च देवेपु तथैव पुष्पा 
मन्दारवांशवेव मञ्मुपकांश । 
या पारिजातस्य च सन्ति पुष्पा 
0 इह सितो ध्रायति ता स धीरः ॥ ३९ ॥ 


प्र 309 विमान ये याद्ृराकाश्च यस्य 
उदार दीनास्तथ मध्यमाश्च | 
विचित्ररूपाश्च भवन्ति यत्र 
इह स्थितो प्राणव्रटेन प्रायति ॥ ४० ॥ 
प 243 2 उदानभूमिं च तथा प्रजानते 
सुधर्म देवासनि वैजयन्ते । 
प्रासादश्रेष्टे च तथा विजानते 
ये चो रमन्ते तहि देवपुत्राः ॥ ४१ ॥ 
इह सितो प्रायति गन्धु तेषां 
9 गन्धेन सो जानति देवपुत्रान्‌ । 


१ सुवर्णा. २.1 स्थिता. ३ प सुधमं धर्माण स वैजयन्ते. ४ प प्रजानते. 
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यो यत्र कमा कुस्ते सितो वा 
छेते वा गच्छति यत्र वापि ॥ ५२॥ 
या देवकन्या वहूपुष्पमण्डिता 
आमुक्तमास्याभरणा अल्करृताः | 
रमन्ति गच्छन्ति च यत्रयत्र 6 
गन्धेन सो जानति बोधिसचः ॥ ४३ ॥ 
यावद्भवाग्रादर्परं च देवा ६ 36 
ब्रह्मा महात्रह्म विमानचारिणः । 
तांश्चापि गन्धेन तहिं प्रजानते 
स्थिताश्च ध्याने अथ व्युत्थितान्‌ वा ॥ ४४ ॥ 10 
आमभाखरान्‌ जानति देवपुत्रान 
च्युतोपपननश्च अपूधकांश्च । 
प्राणेद्धियं इददा तस्य मोति 
यो वोधिमच्यो इमु सूत्र धारयेत्‌ ॥ ४५५ ॥ 
ये केचि भिक्षू सुगनस्य रासने 15 
अभियुक्तरूपा स्थित चंक्रमेप्र | छ 310 
उदेराखाध्यायरताश्च भिक्षवो 
सर्वान्‌ हि सो जानति बोधिसखः ॥ ४६ ॥ 
ये श्रावका मोन्ति जिनस्य पुत्रा 
विहरन्ति केचित्‌ सद वृक्मूटे । 
गन्धेन सवान्‌ विदू जानते तान्‌ ग 244 
अमुत्र भिक्षू अमुको सितो ति ॥ ४७ ॥ 
ये बोधिस्साः स्मृतिमन्त ध्यायिनो 
उदेशखाध्यायरताश्च ये सदा । 
पषीसु धम च प्रकाशयन्ति 5 
गन्धेन तान्‌ जानति बोधिस्तचः ॥ ४८ ॥ 
यस्यां दिरायां सुगतो महामुनि- 
धमं प्रकारोति हितानुकम्पकःः । 
पुरस्कृतः श्रावकसंघम्ये 
गन्धेन सो जानति लोकनाथम्‌ ॥ ४९ ॥ 30 
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२१८ सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ । [ १८.५०- 


ये चापि सचा स्य शणोति धमं 
रुला च ये प्रीतमना भवन्ति | 
इह सितो जानति बोधिसं्छो 
जिनस्य पर्षामपि तत्र सर्वाम्‌ ॥ ५० ॥ 


6 एताद्दां प्राणबलं स्य भोति 
न च ताव दिव्यं भवते स्य प्राणम्‌ | 
रवगम तस्य तु एत भोति 
दिव्यस्य प्राणस्य अनाल्रवस्य ॥ ५१ ॥ 


पुनरपरं सततस्तमिताभियुक्त स कुटपुत्रो वा कुलदुहिता वा इमं धर्मपयायं धारय- 
10 माणो देशयमानः प्रकाशयमानो लिखमान्तेद्रादशमिर्जिह्वागुणशतेः समन्वागतं जिहेन्द्रियं 
प्रतिटमप्स्यते । स तथारूपेण जिहेन्द्रियेण यान्‌ यान्‌ रसानाखादयति, यान्‌ यान्‌ रसान्‌ 
जिहृन्दरिये उपनिक्षिप्सति, सर्वे ते दिम्यं महारसं मोक्ष्यन्ते | तथा च आखादयिष्यति 
यथा न कंचिद्‌ रसममनञओपमाखाद यिष्यति । येऽपि अमनओपा रसाम्तेऽपि तस्य 
जिहेन्दरिये समुपनिक्षिपताः दिव्यं रसं मोक्ष्यन्ते । यं च घर्म व्याहरिष्यति पषेन्मध्यगतः, तेन 
15 तस्य ते सचा; प्रीणितेन्रिया भविष्यन्ति तुष्टाः परमतुष्टाः प्रामोयजाताः । मधुरश्वास्य 
वर्गुमनोज्ञखरो गम्भीरो निश्वरिष्यति हृदयंगमः प्रेमणीयः । तेनास्य ते सत्वास्तुष्टा उदप्र- 
चित्ता भविष्यन्ति । येषां च धरम देरायिष्यति, ते चास्य मधुरनिर्घोपं श्रुत्वा वल्गुमनोज्ञं देवा 
अप्युपसंक्रमितव्यं मंस्यन्ते दशनाय वन्दनाय पयुपासनाय धमंश्रवणाय च । देवपुत्रा अपिं 
देवकन्या अपि उपसंक्रमितन्यं मंस्यन्ते दरनाय वन्दनाय पयुपास्तनाय धर्मश्रवणाय च| 
20 रक्रा अपि ब्रह्माणोऽपि ब्रह्मकायिका अपि देवपुत्रा उपसंक्रमितव्यं मंस्यन्ते ददेनाय 
वन्दनाय पथपाप्तनाय धर्मश्रवणाय च | नागा नागकन्या अपि उपसंक्रमितभ्यं मंस्यन 
दनाय वन्दनाय पूर्युपास्तनाय धर्मश्रवणाय च । असुरा असुरकन्या अपि उपसंक्रमि- 
तव्यं मंस्यन्ते दरंनाय वन्दनाय प्रुपासनाय धर्मश्रवणाय च । गरुडा गरुडकल्या अपि 
उपसंक्रमितव्यं मंस्यन्ते ददनाय वन्दनाय पथुपासनाय धर्मश्रवणाय च | किनराः 
9 किनरकन्या अपि, महोरगा महोरगकन्या अपि, यक्षा यक्षकन्या अपि, पिशाचाः 
पिदाचकन्या अपि उपसंक्रमितव्यं मंस्यन्ते दशनाय बन्दनाय पयुपासनाय धर्मश्रवणाय 
च | ते चास्य सत्कारं करिष्यन्ति, गुरुकारं माननां प्रूजनामचैनामपचायनां करिष्यन्ति । 
भिक्षुमिक्षुण्युपासकोपासिका अपि दरनकामा भविष्यन्ति । राजानोऽपि राजपुत्रा अपि 
राजामात्या अपि राजमष्ामात्रा अपि द्श॑नकामा भविष्यन्ति । बलचक्रवर्तिनोऽपि 
90 राजानः, चक्रवतिंनोऽपि सप्तरत्नसमन्वागताः सकुमाराः सामालाः सान्तःपुरपरिवारा 
दङांनकामा भविष्यन्ति सत्कारार्थिनः । तावन्मधुरं स धर्मभाणको धर्म भाषिष्यते यथा- 
भूतं यथोक्तं तथागतेन । अन्येऽपि ब्राह्मणगृहपतयो नेगमजानपदास्तस्य धमेभाणकस्य 
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सततसमितं समनुबद्धा भविष्यन्ति यावदायुष्पयवसानम्‌ । तथागतश्रावका अपि अस्य 
द शानकामा भविष्यन्ति | प्रयेकबुद्धा अप्यस्य द शंन कामा मविष्यन्ति। बुद्धा अप्यस्य भगवन्तो 
दहनकामा भविष्यन्ति । यस्यां च दिशि स कुखपुत्रो वा करुखुदुषहिता वा विहरिष्यति, 
तस्यां दिशि तथागताभिमुखं धर्म देरायिष्यति, बुद्धघर्माणां च भाजन भूतो भविष्यति । 
एवं मनोज्ञस्तस्य गम्भीरो घम॑राब्दो नि धरिष्यति ॥ 


अथ खलु भगवांस्तस्यां वलायामिमा गाथा अभाषत- 


जिहेन्द्रियं तस्य विरिष्टं भोति 

न जातु हीनं रस खादयेत | 
निक्षिप्तमात्राश्च मवन्ति दिव्या 

रसेन दिष्येन समन्िताश्च ॥ ५२ ॥ 
वल्गुखरां मधुर प्रभाषते गिरां 

श्रवणीयमिष्ठं च मनोरमां च । 
पर्षाय मध्यस्मि ह प्रेमणीयं 

गम्भीरघोपं च सदा प्रभाषते ॥ ५३॥ 
यश्चापि परमे श्रृणुतैऽस्य मापतो 

दृष्टान्तकोटीनयुतरनेकैः । 
प्रामोय तत्रापि जनेति सोऽ्र 

पूजां च तस्य कुर्तेऽग्रमेयाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
देवा पि नागाुरगुद्यकाश्च 

द्रष्टुं तमिच्छन्ति च निलकाटम्‌ । 
दण्वन्ति धमं च सगोराश्च 

इमे गुणास्तस्य भवन्ति सर्वे ॥ ५५ ॥ 
आकाद्खमाणश्चं इम लोकधातु 

खरेण सवाँमभिविज्ञपेया । 
ल्लिगधः खरोऽस्य मधुरश्च भोति 

गम्भीर वल्युश्च सुप्रेमणीयः ॥ ५६ ॥ 
राजान ये क्षितिपति चक्रवतिंनः 

पूजार्थिकास्तस्युपसंक्रमन्ति । 
सपुत्रदारा करियाण अञ्जलि 

दाण्वन्ति धर्मस्य च निवयकालम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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२२० सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ १८.५८- 


यक्षाण चो मोति सदा पुरस्कृतो 

नागान गन्धबेगणान चैव । 
पिदाचकानां च पि्ाचिकानां 

सुसक्कृतो मानितु पूजितश्च ॥ ५८ ॥ 


6 ब्रह्मापि तस्य वदावर्तिं भोति 
महेश्वरो इश्वर देवपुत्रः । 
दात्रस्तथान्येऽपि च देवपुत्रा 

व हुदेवकन्याश्चुपसंक्रमन्ति ॥ ५९, ॥ 


बुद्धाश्च य द्ोकहितानुकम्पकाः 
10 सश्रावकास्तस्य निदाम्य घोषम्‌ । 
करोन्ति रक्षां मुखद्शेनाय 
तुष्टाश्च भोन्ति व्रुवतोऽस्य धमम्‌ ॥ ६० ॥ 


पुनरपरं सततसमिनाभियुक्त स बोधिसचो महास इमं धर्मपर्यायं धारयमाणो वा 
वाचयमानो वा प्रकाङयमानो वा देरायमानो वा टिखमानो वा अष्टौ कायगुणरतानि 
15 प्रतिटप्स्यति । तम्य कायः शुद्धः परिञचुद्ो वेद्रयपरिडुद्धच्छविवर्णो भविष्यति, प्रियदर्नः 
स्वानाम्‌ । स तस्मिनात्मभप्रे परिदुद्ध सवर त्रिसाहक्तमहासाहस्षटोकधातुं द्रक्ष्यति । ये 
च त्रिसाहटस्रमहासाहन्ने खोकधाता सचाश्यवन्ति उपपचन्ते च, दीनाः प्रणीताश्च, सुबणी 
दुवणाः, सुगतो दुगेतौ, ये च चक्रवाटमहाचक्रवयपु मेरुसुमेरुषु च पवेतराजेषु स्वाः 
प्रतिवसन्ति, ये च अधस्तादवीच्यामूष्व च यावद्‌ भवाग्रं सच्ाः प्रतित्रसन्ति, तान्‌ सवौन्‌ 
20 ख आत्मभावे द्रक्ष्यति । ये चापि कचिद्क्िक्चिसाहस्रमहासाहस्रे रोकधातौ श्रावका वा 
प्रस्ेकबुद्धा वा वोधिसचा वा तथागता वा प्रतिवसन्ति, यं चते तथागता धम॑ देशयन्ति, 
ये च सचास्तांसतथागतान्‌ पयुपासन्त, सर्वेपां तपां स्चखानामात्मभावप्रतिलम्भान्‌ ख आत्म- 
भवि द्रक्ष्यति । तत्कस्य हेतोः £ यथापीदं परिदद्ध्रादात्ममावस्येति ॥ 
अथ खन्द भगवांस्तस्यां वेखायामिमा गाथा अभापषरत- 
2 परिद्युद्ध तस्यो भवतेत्मभावो 
यथापि वैद्रयमयो व्िद्ुद्धः । 
सच्यान निलयं प्रियदरौनश्च 
यः सूत्र धारेति इदं उदारम्‌ ॥ ६१ ॥ 


आदरौप्ष्ठे यथ बिम्ब पद्येत्‌ 
90 लोकोऽस्य काये अयु दृद्यते तथा । 


-१८.द६द | १८ धर्मभाणकानुदेसापरिवतंः । २२१ 


खयंमु सो पश्यति नान्यि सचा 
परिद्युद्धि कार्य॑स्मि इम एवरूपा ॥ ६२ ॥ 


ये लोकधातौ हि इदहास्ि सा 6 
मनुष्य देवासुर गुद्यकापा। 

नरकेषु प्रेतपरु तिरश्चयोनिपु 5 
प्रतिनिम्बु संददयति तत्र काय ॥ ६३ ॥ 

विमान देवान भवाप्र याच- # 815 


च्छे पि चो पवेतचक्रघालम्‌ | 
हिमवान्‌ सुमेरृश्च महांश्च मेरुः 
कायस्मि दृदयन्तिमि सवरव ॥ ६४ ॥ 10 
युद्धान्‌ पि सो प्यति आत्मभाव 
सश्रावकान्‌ वुद्धमुतांस्तथान्यान्‌ । 
ये बोधिसखा विहरन्ति च॑कका 
गरणे च ये धमं प्रकाशयन्ति || ६५५ ॥ 
एताटश्ची कायविद्युद्धि तस्य 15 
यहि दृद्यते सर्विय टोकधातु;: | 
नचतावसो दिव्य नं प्रापुणोति 
प्रकृतीय कायस्यियमीदरी मवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


पुनरपरं सततस्षमितामियुक्त अस्य वोधिसखस्य महासच्चस्य तथागते परिनितवृते 
इमं धर्मपयीयं धारयतो दे रायतः संप्रकारायतो टिखतो वाचयतक्तैद्राद शभिमेनस्कारगुण- 20 
रातेः समन्वागतं मनरईन्दियं परिशुद्धं भविष्यति । स तेन परि्ुदधेन मनटृन्द्रियेण यद्येक 1 ॐ 
गाधामप्यन्तसाः श्रोष्यति, तस्य बह्माज्ञास्यति । स तामवबुध्य तन्निदानं मासमपि घर्म 
देशयिष्यति, चतुर्मासमपि संवत्सरमपि धर्म देरायिष्यति । यं च धर्म॑ मािष्यति, सोऽस्य 
स्मृतो न स॒ संप्रमोषे यास्यति । ये केचिद्टौकिका टोकम्यवहारा भाष्याणि वापत्रा वा, 
सर्वास्तान्‌ घम॑नयेन संस्यन्दविष्यति । यवन्तश्च केचित्रिपताहल्नमहासाहस्नायां लोकधातौ ॐ 
षटु गतिषृपपनाः सच्चा: संसरन्ति, सवषां तेपां सानां चित्तचरितविस्पन्दितानि 
ज्ञास्यति । इक्नितमन्यितप्रपश्चितानि ज्ञास्यति प्रविचिनिष्यति । अप्रतिठन्धे च तावदायै- भ 249 
ज्ञाने एवंरूपं चास्य मनइन्दियं परिशुद्धं भविष्यति । यां यां च घमनिरुक्तिमनुविचिन्य्य ॥ 
धमं देरायिष्यति, सव॑ तद्‌ भूतं देशयिष्यति । सर्वं तत्तथागतभाषितं स्व परेजिनसूत्र- 
पयौयनिर्दिष्ट माषति ॥ 0 





१ ५१ स्व्यतु, > {4 करायसियमेवरूपा. ३ एत न. ४ फ तानिदार्न, 


२२२ सद्धर्मपुण्डरीकसत्म्‌ । [ १८.६७- 
अथ खलु भगवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत- 


ए 373 मनइन्द्ियं तस्य विद्खुद्ध भोति 
प्रभाखरं ज्ुद्धमनाविल च । 
सो तेन मान्‌ विविधान्‌ प्रजानति 
$ हीनानथोक्कृष्ट तथेव मध्यमान्‌ ॥ ६७ ॥ 
एकामपि गाथ श्रुणि धीरो 
अथं बह्ं जानति तस्य तत्र । 
संमितं च भूतं च सदा प्रभाषते 
मासान्‌ पि चत्वारि तथापि वर्षम्‌ ॥ ६८ ॥ 
॥ ये चापि सचा इह लोकधातौ 
अभ्यन्तरे बाहिरि ये वसन्ति | 
देवा मनुष्यासुरगुद्यकाश्च 
नागाश्च ये चापि तिरश्चयोनिषु ॥ ६९ ॥ 


षटू गतीषरं निवसन्ति सचा 
1 विचिन्तितं तेप भवंत यं च | 
एकक्षणे सर्वि विदुर्विजानते 
धारेत्व सूत्रं इम आनुशंसाः ॥ ७० ॥ 
यं चापि बुद्धः रइातपुण्यलक्षणो 
धमं प्रकारेदिद सवलोके । 


+ 37 ‰ तस्याप्रि र्द रणते विद्ध 
यं चापि सो भापति गृह्यते तत्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्र 0 बहून्‌ विचिन्तेति च अग्रधमान्‌ 


बहूंश्च सो भाष्रति निल्कालम्‌ । 
न चास्य संमोह कदाचि भोति 
ध धरेख सूत्रं ईमि आनुदांसाः ॥ ५७२ ॥ 
व संधिं विसंधि च विजानतेऽसतौ 
सर्वेषु धर्मेषु विलक्षणानि । 
प्रजानते अथे निरुक्तयश्च 
यथा च तं जानति भाषते तथा ॥ ७३ ॥ 





१.६ सहित. २ अथापि. ३.1 इम, 


-१८.७द ] १८ धर्मभाणकानुश्षंसापरिवतंः । २२३ 


यं भाषितं भोतिह दीधरात्रं 
पूर्वहि लोकाचरियेहि सूत्रम्‌ । 
ते धर्मं सो भाषति नित्यकालं 
अरसंत्रसन्तो परिपाय मध्ये | ७४ ॥ 
मनइन्दरियं इटरामस्य भोति ¢ 
धरित सूत्र इमु वाचयित्वा । 
न च ताव असङ्कं लभते ह ज्ञानं 
पूवगमं तस्य इमं तु मोति ॥ ५५५ ॥ 
आचायभूमो हि सितश्च मोति 
सर्वेष सचान कथेय धमम्‌ | 10 
निरुक्तिकोटीकुराल श्च भोति 
इश धारयन्तो सुगतस्य सूत्रम्‌ ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीसद्धमपुण्डरीके धमपयाये घर्मभाणक्रानुशंसापखि्ती नामाश्रदरमः ॥ 





१. सश्च. 
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५ 319 
पि 252 


‰ 34 


१९ सदापरिभूतपखिवतैः । 


अथ खट भगवान्‌ महास्थामग्राप्तं बोधिसचखं महास्वमामश्रयते स्म-अनेनापि 
तावन्महास्थामप्राप् पययेण एवं वेदितन्यम्‌-यथा य इममव॑रूपं धर्मपर्यायं प्रतिक्षिप्सयन्ति, 
एवरेखूपांश्च सूत्रान्तधारकां श्च मिक्षुभिक्षुण्ुपासकोपासिका अक्रोरिष्यन्ति, परिभाषिष्यन्ति, 

5 असत्या पर्षया वाचा समुदाचरिष्यन्ति, तेषामेव्रमनिष्ठो विपाको भविष्यति, योन 
राक्यं वाचा परिकीतयितुम्‌ । ये च इममेवंरूपं सुत्रान्तं धारयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति देश- 
पिष्यन्ति पयवाप्स्यन्ति, परेम्यश्च विम्तरेण संप्रकारयिष्यन्ति, तेषामेवमिष्टो विपाको 
भविष्यति याद्रशो मया प्रवं परिकीर्पितः। एवषूपां च चक्षुःश्रोत्रघ्राणजिदह्ाकायमनः- 
परिश्ुद्धिमधिगमिष्यन्ति ॥ 

10 भूतप्रवे महास्थामप्राप्त अतीतेऽध्वन्यसंल्ययैः कल्यैरसंस्येयतीैर्विपुटेरप्रमेयैरचिन्ये- 
सेभ्यः परेण परतरेण यद्राघ्ीत्‌-तन कठेन समयेन भीप्मगर्मजितखरराजो नाम तथागतो- 
ऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोक उदपादि विद्याचरणसंपनः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ विनिर्मोगि कस्पे महासंभवायां 
लोकधातौ । स खु पुनर्महाखामप्राप्त भगवान्‌ भीष्मगर्जितखरराजस्तथागतोऽहैन्‌ 

15 मम्यक्रसंबुद्धस्तस्यां महासंभवायां लोकधातौ सदेवमानुपापुरस्य खोकस्य पुरतो धर्म दे रायति 
स्म । यदिदं श्रावकाणां चतुरायसलयसंप्रयुक्तं घमं देदायति स्म जातिजरान्याधिमरणश्ोक- 
परिदेवदुःखदौमनस्योपरायासस्मतिक्रमाय निर्वाणपथवसानं प्रतीदयप्तमुत्पादप्रवत्तिम्‌ । 
वोधिसचानां महासचानां परृपारमिनाप्रतिसेयुक्तानामनुत्तरां सम्यक्संबोधिमारभ्य तथागत- 
ज्ञानदरानपयेवसानं धमं देशयति स्म | नस्य खट प्ुनमहास्थामप्राप्ठ भगवतो भीष्मगर्जित- 

2 खरराजस्य तथागतस्याहतः सम्यक्रसंवुद्धस्य चत्रादङ्गानदीवालिकासमानि कल्पकोरी- 
नयुतरातसहक्चाण्यायुष्प्रमाणममूत्‌ । परिनिदेतस्य जम्बुद्रीपपरमाणुरजःसमानि कलपकोरी- 
नयुतदातसहस्राणि सद्धमः खितोऽभूत्‌ । चतु्पपरमाणुर जःसमानि कस्पकोटीनयुतशत- 
सहस्नाणि सद्धमग्रतिरूपकः सितोऽभूत । तस्यां खु पुनमंहास्थामप्राप्त महासंभवायां 
खोकधातेा भगवतो मीष्मगर्भितखरराजस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य परिनिव्रैतस्य 

2 सद्धमग्रतिरूपके च अन्तर्हिते अपरोऽपि भीप्मगर्जितखरराज एव तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो 
खोक उदपादि विदाचरणसंपनः सुगतो व्योकविदनुत्तरः पुरुपदम्यसारथिः रास्ता देवानां 
च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌ । अनया महास्ामप्राप्त परेपरया तस्यां महासंभवायां खोक- 
धातो भीष्मगर्जितश्ठरराजनाश्नां तथागतानामर्हतां सम्यक्सवुद्धानां विंशतिकोटीनयुतशतसह- 
साण्यभूवन्‌ । तत्र महास्थामप्राप्त योऽसा तथागतः सव॑प्ूवैकोऽमूद्‌ भीष्मगर्जितखरराजो 

90 नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्रस॑बुद्धो विचाचरणसंपननः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्य- 
सारथिः शास्ता देवानां च मनुष्याणां च बुद्धो भगवान्‌, तस्य भगवतः परिनि दतस्य 
सद्धर्भऽन्तहिंते सद्धम॑प्रतिरूपवे च अन्तर्धीयमाने तस्मिन्‌ शासनेऽधिमानिकमिश्चवध्याक्रान्ते 


-१९.० ] १९ सदापरिभूतपरिवतः । २२ 


सदापरिमूतो नाम बोधिक्चो भिक्षुरभूत्‌ । कन काणन महाग्थामप्राप्त स बोधिसंखो 
महासचः सदापरिभूत इप्युच्यत स गु पुनमहाग्यामप्राप्त वोधिसखो महासच्चो यं 
यमेव प्रर्यति भिष्ुं वा भिक्षुणी वा उपासक वा उपािकां वा, तं तभुपसंकरम्य एव 
वदति-नाहमायुष्मन्तो युष्माकं परिभव्रामि | अपरिभूना यूयम्‌ । तत्कस्य हतो; ‹ सर्व हि 
भवन्तो वोधिसचचयया चरन्तु । मवरिष्यथ यूयं तथागता अर्हन्तः सम्यक्सवुद्धा इति । $ 
अनेन मदास्थामप्रात्त पयायेण म॒वोध्रिस्ा बहास मक्चुभूतो नदशं करौति, न 
खाध्यायं करोति, अन्यत्र यं यमव पयति दृरगनमपि, सव तपमंक्रम्य एवं संश्रात्रयति 
भिश्च वा भिक्षुणी वा उपासक वा उपासिकां वा, तं नशुध्मक्रम्वं वदति-नाहं भगिन्यो 
युष्माकं परिभवामि । अपरिभूना मृदम्‌. | त्न्य दतोः: म्वा भूयं घोप्रिम- 
चर्यां चरध्वम्‌ । भव्रिष्यथ ययं तथागना अहन्तः सम्यक्संयद्धाः | यं यर्मेव 10 
महाखामप्राप् स वोपिसच्ो महागचस्तस्मिने समय निधन वा भिद्लणीं व्रा उपामकं 
वा उपासिकां वा एं संश्रात्रयति, मत्र्य यद्धूयध्यन करर््यात, व्यापादन्ति अप्रसाद 
मुत्पादयन्ति आक्रोशन्ति परिमापन्न-वुनाउयमप्रष्रो निन्रुरपरिभवचित्तमित्य्माकथुप- 
द दीयति “ परिभूतमात्मानं करोति यदस्माके भय करायनुत्तरायां सम्यक्रसंबोधैा असन्तमना- 
काह्धितं च । अथ खलु महास्ामप्राप्त तस्य वोधिम्वस्य महासुचस्य वहूनि वाणि तथा 
आक्रदयतः परिमाप्यमाणम्य गच्छन्ति | न च कम्ययिल ध्यति, न व्यापाद्चित्तमःपरादयति। 
ये चास्य एवं संश्रावयतो टो वा दण्डं व्रा श्िपन्ति, म्‌ तपां दूरत एव उच्चः छरन्वा 
संश्रावयति स्म-नाहं युष्माकं परभवामीति । तम्य ताभिरभिमानिकमिक्षुमिद्चुण्युपामको 
पासिकाभिः सततसमितं संश्राव्यमाणामिः सदापरिमून इति नाम कृतमभूत्‌ ॥ 


तेन खलु पुनम॑हाखामप्राप्त सदापरिमूरेन वोभिसच्रेन महासेन काटक्रियायां ५ 
प्र्युपयितायां मरणकालसमये प्रदयुपश्िन अयं सद्धनुण्डगीको ध्रमपयायः श्रृताऽभूते । 
तेन च भगवता भीष्मगर्जितम्बरराजेन तथागतेनादना सम्यक्संबुद्धेन अयं धम॑परयायो 
विंदातिभिगीथाविंशतिकोरीनयुतरतसहक्नैमापितोऽभूत । स च सदापरिभूतो गोधिमच्यो 
महासचो मरणकाटसम्ये प्रद्युपयित अन्तरीन्रनिर्धोयादिमं त्रमपयोयमश्रापीत । येन फन- 
चिद्‌ भापितमन्तरीक्षानिर्घापं श्रुता इमं धमपयायमुदधद्रीनवान्‌, इमां चैवरूपां चक्ुविद्युद्धि ॐ 
श्रोत्रवियुद्धि घ्राणवि्द्धि जिहयाविदयुरदधिं का्याविदयुद्धिं मनोव्रि्ुद्धिं च प्रतिरव्धवान्‌ । सदः 
ग्रतिखन्धाभिर्विट्द्धिमि; पुनरन्यानि विंङतिवपकोरीनयुतद्यतसहस्ाणि आत्मनो जीवित- 
संस्कारमधिष्ठाय इमं सद्धमपुण्डरीकं घम॑पयायं संप्रकारित प्रान्‌ । य च तेऽभिमानिकाः सच्चा 
भिक्षुमिक्षुण्युपासकोपासिकाः, य प्रवं नाहं युष्माकं परिमवामीति संश्राविताः यरस्यद्‌ 
सदापरिभूत इति नाम कृतममूत्‌, तस्योदारद्भिव्रटस्धामं प्रतिज्ञाप्रतिभानवरस्थामं प्रज्ञ(- 3 





१ ## 0010. कायविङ्ुद्धि 
सद्धर्म. २२ 


\# 3:20 


1 378 


1९ 370 


४४ 92 


॥५ 380 


२२६ सद्धर्मपुण्डरीकसखजम्‌। [ १९.०-~ 


बलस्थामं च दृष सर्वेऽनुसहायीमूता अभूवन्‌ धर्मश्रवणाय । सर्वे तेन अन्यानि च बहूनि 
प्राणिकोटीनयुतशतसहस्राणि अलुत्तरायां सम्यक्रसंवोधौ समादापितान्य भूवन्‌ ॥ 

स खदु पुनम॑हास्यामप्राप्त बोधिसयो महासचस्ततश््यवित्वा चन्द्रखरराजसहनान्नां 

प 254 तथागतानामर्हतां सम्यक्सवद्धानां विंशतिको-ीरातान्यारागितवान्‌ , सवेषु च इमं धभपयीयं 

5 संप्रकाशयामास । सोऽनुप्र्रंण तनैव परषकण जुशयमूटन पुनरप्यनुपू्रेण दुन्दुमिखरराज- 

४ ॐॐ सहनाश्नां तथागतानामहतां सम्यक्संवुद्धानां विशति तथागतकोटीनयुतश्तसहस्नाण्या- 

रागितवान्‌ । स्प च इममेव सद्रभपुण्टरीकं ध्रमपयायमारागितवान्‌ , संप्रकारितवां- 

श्वतसृणां पर्षृदाम्‌ । सोऽननैव प्रवकेण कुदायमटेन पुनरप्यनुपूर्ेण मेघखरयाजसहनाम्नां 

1९ 281 तथागतानामहेतां सम्यक्सेन्द्धानां विदानिमेव्र तथागतको पैरातसह स्राण्याराभितवान्‌ , सर्वषु 

10 च इममेव सद्वमपुण्डरीकं प्रमपरायमाः(गिनवान, संध्कारितवांश्वतसृणां पपंदाम्‌ । सर्वेषु 

च एवंरूपया चक्षुःपर्दुद्धया समन्दागतोऽभूत्‌, श्रोत्रपरिदुद्धया प्राणपरिश्ुद्धवा 

जिहापरिदुद्धया कायपरिदुद्धया मनःपरियुद्ध्ा समन्वागतोऽभूत्‌ ॥ 

स खदु पुनर्महास्यामप्राप्त सदपरनूनो वोधिसयो महास इयतां तथागत- 

कोटीनयुतरतसहत्राणां सत्कारं गुरुकारं माननां प्ूजनामचनामपचायनां कृला अन्येषां 

15 च वहूनां बुद्धकोर्दीनयुतश्रनसदस्ताणां सत्कारं गुस्कारं माननां पूजनामचनामपचायनां 

कृत्वा, सर्वेषु च तपु इममेव सृद्धर्मपुण्डरीकं घरमपयायमारागितवान्‌, आरागयित्वा स 

तेनैव पवकेण कुदाटमृटेन परसिक्न अचुत्तरां सम्यक्रमंवोधिमभिसबुद्धः । स्यात्वं पुनस्ते 

महास्थामप्राप्त एवं काहला वा त्रिमनिवा विचिकि्सा वा-अन्यः स तेन कालेन 

तेन समयेन सदापरिभूतो नाम वरोवरिस्तो महासच्ोऽभूत्‌ , यस्तस्य भगवतो 

2, भीष्मगर्जितखरराजस्य तथागनस्याहनः सम्यक्संघुद्धस्य शासने चतसृणां 

पदां सदापरिभूतः समतोऽमूत्‌, यन त॒ तावन्तस्तथागता अन्तः सम्यक्सं- 

बुद्धा आरागिता अमून्‌ ८ न खनु पुनस्ते महास्थामप्राप्त एवं द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य 

प 255 हेतोः ८ अहमेव स महास्थामप्राप्त तेन काटन्‌ तन समयन सदापरिभूतो नाम वोधिसच्वो 

महासच्ोऽभूवम्‌ । यदा मया महाम्थामप्राप्त प्रव॑मयं पमपयीयो नोद्रहीतोऽभविष्यत्‌, न 

%8 घारितः, नाहमेवं क्षिप्रमनुत्तरं सम्यक्संवाधिमभिसंवुद्धऽमविष्यम्‌ | यतश्चाहं महास्थामगप्राप्त 

पर्विंकाणां तथागतानापहतां सम्यक्सनवुद्धानामन्तिकादिमं धघमपयायं धारितवान्‌ वाचितवान्‌ 

४ 38 देरितवान्‌, ततोऽहमेवं ्षिप्रमनुत्तरां सम्यक्संवोधिमभिसंबुद्धः । यान्यपि तानि महास्थाम- 

” > प्राप्त तेन सदापरिभूतेन वोभिसच्ेन महासचन भिक्चुशतानि भिश्चुणीशतानि च उपासक- 

शतानि उपासिकाशतानि च तस्य मगवनः शाक्षने इमं धमपयीयं संश्रावितान्यभूवन्‌- 

0 नाहं युष्माकं परिभवामीति । सर्वे मवन्तो वोधिसच्चया चरन्तु । भविष्यथ यूयं तथागता 

अहेन्तः सम्यक्॑वुद्धाः । यस्तस्य वोधिसच्स्यान्तिके व्यापाद चित्तमुत्पादितमभूत्‌, 





५१ ५ समन्ततो. २ & संध्रावितवान्‌, 


-१९.५ | १९ संदापरिभूतपरिवतंः। २२७ 


ेर्विंशतिकल्पकोटीनयुतशतसदहस्राणि न जातु तथागतो दृोऽमूत्‌, नापि धर्मशब्दो न 
संघराब्दः श्रतोऽभूत्‌ । दद्य च कटपसदस्राण्यवीचौ महानरके दारुणां वदनां वेदयामासुः । 
ते च सव तस्मात्‌ कर्मावरणात्‌ परिमुक्ताः । तेनैव बोधिसच्ेन महासचेन परिपाचिना 
अयुत्तरायां सम्यक्संबोधो । स्याद्वटु पुनस्त महास्थामप्रापत काद्र वा त्रिमनिवा विचिकित्सा 
वा-कतमे तेन काटेन तन समयन त सखा अभूषन्‌ य त तं त्रोधिसचं प्हासच- ¢ 
मुष्टापितवन्त उच्ग्ितवन्तः ८ अस्यामव मद्धासमग्रात्त परपदि भपद्रपाटद्रमुग्वानि परञ्च 1८ 988 
वोधि्चरतानि रसिंहचन्दराग्रमुग्वानि पञ्चभिक्ुणीशतानि सुगतचतनाप्रमुखानि पञ्चोपा- 
सिकारातानि सवाण्यववर्तिकानि कृनानि अनुत्तययां सम्यक्सेवोधा | एवमियं महासामग्राप् 
महाथस्य ध्र्मपयोयस्य घारणा बाचना दना वोधिमच्ानां महासचानामनुत्तरायाः ३ %6 
सम्यक्संबोधराहारिका सतते | तस्मात्तर्हि महा स्थामप्रा्त अयं चमपयायो वोधिसचैमहासच्- 10 
सथागते परिनिवरैने अभीक्षणं धारयित्यो वाचयितव्यो द द्ययिनव्यः संप्रकाद्ायितव्य इति ॥ भा 324 
अथ खदु भगवांस्तस्यां वन््रयासिमा गाधा अभापन- 
अतीनमध्वानमनुस्मरामि 
भीप्मम्वरो रज जिनो यदासि | 
महायुभात्र नरदवप्ूजितः त 
प्र्रायको नरमस्यन्ररक्चसाम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य निनस्य परिनिवरृनस्य 
सद्धम संभ्नोन व्रजन्ति पश्चिम | 
भिक्षू अभूपी तद वोधिसचो 
नामेन सो सदपरि मूत उच्यते ॥ २ ॥ 20 
उपसंक्रमित्वा तद्‌ भिश्च अन्यान्‌ 
उपटम्भदृष्ठीन तथेव भिक्षुणी । 
परिभाव मद्यं न कदाचिदस्ति 
यूयं हि चर्यां चरथाग्र्रोधये ॥ २ ॥ 
एवं च संश्रावयि निल्यकाटे ५5 1 3६4 
आक्रोश परिभाप सन्तु तेषाम्‌ । 
काक्रियायां समुरपास्थतायां 
श्रतं इदं सूत्रमभूपि तन ॥ * ॥ 
अकृ कालं तद्‌ पण्डितेन प 67 
अधिष्टिहिवा च सुदीषेमायुः । 6 
प्रकारितं सत्रमिदं तदासीत्‌ 
तहि शासने तस्य विनायकस्य ॥ ५ ॥ 





१ \४ राक्षसाम्‌, 


२९८ सद्ध मपुण्डरीकस्‌्रम्‌ । [ १९.६- 


ते चापि स्व ब्रह ओपटम्भिका 
योधीय तेन परिपाचितासीत्‌ । 
ततश्चयविघान स बोधिसघो 
५ 326 आरागयी वुद्धमहस्चकरोय्यः ॥ ६ ॥ 
अनुप्रू्े पुण्येन वरतेन तेन 
प्रकारिता टमु मुत्र निलयम्‌ | 
बरोधि स संप्रा जिनस्य पुत्रो 
अहमव सा शाक्रयुनिस्तद्‌ासीत ॥ ५ ॥ 
य चापि भिक्षू तद्‌ ओषदटग्भिका 
10 या भिक्षुणी ये च उपासका वा। 
उपासिकास्तत्र च यौ तदासीद्‌ 
य वाधि संश्रावरित पण्डितिन ॥ ८॥ 
त चपि द्ष्रा वहूघुदधकोय्य 
मे चत पृञ्चराता अनृनकाः। 
15 तथव भिक्षूण च रिक्षुणी च 
उपासिकाश्चापि मि मद्य संम॒ग्म ॥९॥ 
1६ 385 सरवे मया श्रावित अग्रधी 
४ त चव सै परिपाचितामे। 
मयि निवृते चापिमि सविं प्रीरा 
0 दमु धारपिप्यन्ति ह सूत्रमग्रम्‌ ॥ १०॥ 
कल्पान कोट्यो वहुभीरचिन्- 
न कदाचिदे ताटका धम श्रयते | 
बद्धान कोर्ददत चैव भोन्ति 
न चते पिमं सृन्र प्रकारयन्ति॥ ११॥ 
5 तस्माचछछुणिला इदमेवरूपं 
परिकीर्तितं धमु खयं खयंमुवा । 
आरागयित्वा च पुनः पुनश 
प्रकारायेत मूत्र भयीह निर्ेते ॥ १२॥ 


५४ 326 


दति श्रासद्भमपुण्डरीके धमपयाये सद्ापरिभूतपयिर्तो नामकोनर्विरातिमः ॥ 


----*>७६००---- 





१ ९ यावदासीत्‌. २ #४ तथापि, ३ नर्म. ४ 1 ममेद्‌. 


२० तथागनद्रमिसंस्छग्परिवर्तः | 


अथ खलु यानि तानि साहस्रग्रेकध्रातुधरमाणुरजःसमानि बोधिसच्कोरी- 
नयुतशतसहस्नाणि प्रथिवीविषरेभ्यो निष्कान्तानि, तानि सवाणि मगवतोऽभिमुग्मञ्चटिं 
प्रगृद्य मगव्रन्तमतवृचुः-वयं भगवन्‌ दमं धमपर्यायं तथागतस्य परिनिव्रेतस्य सवबुद्ध- 
तरेषु यानि यानि भगवतो वुद्धक्षत्राणि, यत्र यत्र भगवान्‌ परिनिव्रृतो भविष्यति, तत्र 
तत्र संप्रकारायिष्यामः। अर्थिनो वयं भगत्रन्‌ अननैवमुदररेण घ्रमपयायण धारणाय 
वाचनाय दशनाय संप्रकारानाय वा टिखनाय ॥ 

अथ खल मन्जुश्रीप्रमुग्वानि वष्रनि वोधिमच्कोटीनयुतशनमहस्राणि यानि अस्यां 
सायां ठोकधाता वस्तव्यानि, भिघ्रुभिश्रुण्युपासकोपासिका दवनागयक्षगन्धवासुगगस्ड- 
किनरमहोरगमनुष्यामनुप्याः, वहश्च गङ्धानदीवारिकोपमा बोधिसच्ा महासा भगवन्त- 10 
मेतदृचुः-वयमपि भगवन इमं व्रमपययं सप्रकरारायिप्यामम्तथागतस्य परिनिदृतस्य 
अदृषटेनात्ममावेन) मगवन्‌ अन्तरीक्षे धिता घोषं संश्रावविष्यामः, अनवगोपितकरुश्टमूढानां 
च सानां कुराटमूटान्यवरोपयिप्यामः ॥ 


(५94; 


अथ सलु मगास्तस्यां बाया तेषां पौर्विकाणां वोधिस्चानां महासचानां गणिनां 
महागणिनां गणाचायाणमिकं प्रमुखं विरिएटचाग्तरिं नाम बोधिसच्यं महदासचं महागणिनं 1 
गणाचायमामन्त्रयामास- साधु साघु विरिषएटचारित्र । एवं युप्मामि; करणीयमस्य घम्पयाय- 
स्यार्थे । युधं तथागतन प्ररिपाचिताः ॥ 

अथ खदु मगवान्‌ राक्यमुनिम्तथागनः स च भगवान्‌ प्रभूतरतस्तथागनोऽहन्‌ 
मम्यक्संबुद्धः परिनिघरृनः स्तपमध्ये । सिंहामनोपविष्रा द्वावपि स्मितं प्रादृष्नुस्तः, मुख 
विवरान्तराभ्यां च जिहेन्द्रियं निणामयतः । ताभ्यां च जिहन्दियाम्यां यावद्‌ ब्रह्मरोक- २० 
मनु्रापरुतः। ताभ्यां च जिहेन्दरियाभ्यां वहूनि रदिमकोटीनयुतश्तसहदस्राणि निश्चरन्ति स । 
ताव च रदिमिषवेकैकस्या ररनवहनि वोभिमच्कोर्दानयुतशतपहस्नाणि निश्वरः । सुवण- 
वणाः कवैदत्रिशद्धि्महापुपरक्षणेः समन्वागताः पद्मगर्भ सिंहासने निपण्णाः | ते च 
बोधिसचा दिण्विदिश्चु खोकधातुद्चतसहन्रषु विसृताः, सवमु दिग्विदिष्चन्तरीक्ष शिता 
ध्म देरायामासुः । यथव भगवान्‌ रास्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संुद्धो जिहेन्धियेण 
ऋद्धिप्रानिहार्य करोति प्रभूतग्श्च तथागतोऽदैन्‌ सम्यक्सवुद्धः, तथेव ते सत्र तथागता 
अन्तः सम्यक्संबुद्धाः, ये तेऽन्यद्ोकधरातुकोटीनयुतश्चतसहकेम्योऽम्यागता रतवृ्षमपु 
पृथक्‌ प्रथक्‌ सिंहासनोपविषएठा जिहेन्धियेण ऋद्धिप्रातिहायं कुवन्ति ॥ 

अथ खलु भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध, ते च सर्वै तथागता 

उन्तः सम्यक्ंबुद्धाः तमृद्रभिसंस्कारं पर्णं व्षरातसहस्ं कृतत्रन्तः । अथ खलु 

वरषैरातसदक्तश्यालयेन ते तथागना अर्हन्तः सम्यक्रसंबुद्धास्तानि जिहिन्दिसाणि पुनरेवोप- 
संहत्य एकस्मिनेव क्षणलवमुहूते समकाटं स्वरमहासिंहोकासनशब्द्ः व्रतः, एकश्वाच्छरटा- 


॥९ 3६१ 
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२३० सद्धर्मपुण्डरीकसज्रम्‌ | [ २०.०- 


म॑घरातराब्दः व्रतः । तेन च महोत्कामनकाब्देन महाच््टास्तघातरब्देन यावन्ति दशसु 
दिक्षु बुद्धक्षे्रकोटीनयुतश्तसहस्नाणि, तानि सर्वण्याकम्पितान्यभूवन्‌ , प्रकम्पितानि 
संप्रकम्पितानि चितानि प्रचटितानि संप्रचछितानि वेधितानि प्रवेधितानि सेंप्रवेधितानि । 
तेषु च सर्वेषु बुद्धक्षेत्रेषु यावन्तः सवेसखा देवनागयक्षगन्धवौसुरगरुडकिः्नरमहोरगमनुष्या- 
: मनुष्याः, तेऽपि स्वे बुद्धानुभावेन तत्रस्था ण्वमिमां सदां टोकधातुं पद्यन्ति स्म | तानि च 
सर्वतथागतकोटीनयुतशनमहस्राणि रतवृक्षमटेपु प्रथक्‌ प्रथक्रू सिंहासनोपविष्टानि भग- 
वन्तं च राक्यमुनँ तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं तं च भगवन्तं प्रभूतरतं तथागत- 
महन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिव्रुनं तम्य मदारन्नस्तूपस्य मध्ये सिंहासनोपविष्ठं भगवता 
दाक्यमुनिना तथागतेन सां निषण्णं ताश्च निश्रः पर्णदः परयन्ति स्म । दृष्ट च 
10 आश्वयव्राप्ता अद्धतप्राप्ता आंद्विल्यप्राप्ना अभूवन । णवं च अन्तरीक्नाद्‌ घोपमश्रौपुः-एष 
माषौ अग्रमेयाण्यसंस्येयानि खोकघानुको ीनयुत्तमह स्राण्यतिक्रम्य सहा नाम टोकधातुः | 
तस्यां राक्यम॒निनीम तथागनोऽहन्‌ मम्यक्संव॒द्धः । स एतर्हि सद्ध्मपुण्डरीकं नाम धर्मपर्यायं 
सृत्रान्तं महवेपृद्यं वोधिसच्वाववाद्‌ं सतरवुद्रपरिग्रहं बोधिसत्वानां महामुचखानां संप्रकाडायति। 
ते यूयमध्यारयेन अनुमोदध्वम , त च भगवन्तं दाक्यमुनिं तथरागतमहन्तं राम्यक्संबुद्धं 
15 तं च भगवन्तं प्रभूतरतं तथागतमहन्तं सम्यक्संबुद्धं नमस्वुःस्वम्‌ ॥ 
अथ खल ते सरमुरा इंममेवंरूपमन्तयीन्नानिर्वपं श्रुखा तत्रस्था एव नमो भगवते 
राक्षयमुनये तथागनायाहते सम्यक्संवद्धायेति वाचं भाषन्ते स्न अञ्चटिं प्रगृह्य | विविधाश्च 
पुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनचूण चीवरच्छन्रध्वनपताकविजयन्त्यो यनेयं सहा लखोकधातुस्तन 
क्षिपन्ति स्म, नानाविधानि चाभरणानि पिनद्धानि हाराधेदारमणिरन्नान्यपि क्षिपन्ति स्म, 
९० भगवतः दाक्यमुनेः प्रभूतरतस्य च॒ तथागनस्य प्रूजाकमणे, अस्य च ॒संद्धमपुण्डरीकस्य 
धमेपयोयस्य । ताश्च पुष्पधूपगन्धमास्यविदेपनचूणे चीवर च्छत्रध्वजपताकव्रेजयन्दस्तानि च 
हाराधहारमणिरब्नानि क्षिप्तानि द्मां महां खोकधातुमागच्छन्ति स्म । तेश्च प्ष्पधूपगन्ध- 
माल्यविटेपनचूणचीवरच्छन्रध्वजपताकाव्र जयन्तीरारिमिहरराधहरमणिरल श्च अस्यां सहायां 
टोकधातो साध तेरन्येटोकधातुको्टीनयुतरातसहननैरेकीमूरतरये तेषु तथागताः संनिप्णाः, 
5 तेषु सर्वेषु वेहायसञऽन्तरीश्ने समन्तान्महापुप्पविनानं परगिसिखितमभूत्‌ ॥ 
अथ खलु भगवास्तान्‌ विरि्टचाज्तरप्रमुग्वान्‌ बोधिसच्वान्‌ महासचानामन्त्रयामास- 
अचिन्यप्रभावाः कुन्पुत्रास्तथागना अहेन्तः सम्यक्संबुद्धाः । वदुन्यप्यहं कुलपुत्राः 
कल्पकोटीनयुतशतसहप्नाणि अस्य धर्मपर्यायस्य परीन्दनाथ॑नानाघर्मप्रसुचैभहना नु सान्‌ 
भापषेयम्‌ । न दाहं गुणानां पारं गच्छेयमस्य धमेपर्यायस्य भापमाणः । संक्षेपेण कुपुत्राः 
90 स्ववुद्रदपमिता सववुद्धरहस्यं सर्वबुद्धगम्भीरस्थानं मया अस्मिन्‌ धर्मपर्याये दशितम्‌ । 
तस्मात्तर्हि कुपुत्रा युष्मामिस्तथागतस्य परिनिव्रृतस्य सत्कृत्य अयं धर्मपर्यायो धारयि- 
तव्यो दरदायितव्यो टिखितन्यो वाचयितन्यः प्रकारायितन्यो मावयितम्यः प्रूनयितन्यः । 
१ महास्फोग. २ इमेवरूप, 


-२०.६ ] २० तश्चागननऋछैभिसंस्करपरिवतः | २३१ 


यस्मिश्च कुटपुत्राः प्रथि्ीप्रटेञ्े अयं धमपर्यायो वाच्येत वा प्रकाश्येत वा देश्येत वा 
चिल्यित वा चिन्देत वा भाष्येत वा खाध्यायत वा पुम्तकगतो वा तिषत्‌ आरामे 
वाविहरेवा गृहेवा वने वानगेर्‌ वा ब्रश्रमृटे वा प्रासाद व्राख्यन वा गुहायां वा 
तस्मिन्‌ प्रथिवीप्रदेे तथागतस॒दिद्य चैल्य कर्मभ्यम्‌ | तत्कस्य हतोः ? सव॑तथागतानां दि 
स प्रधिवीप्रदेरो बोधिमण्डो वदितव्यः । तस्मिश्च प्रभिवीप्रदेदे मधैतथागना अहन्तः 
सम्यकतंबुद्धा अनुत्तरां सम्यकततब्रोधिगभिसंवद्धा उति वेदितव्यम्‌ | तस्मिश्च प्रथित्ीप्रदेरो सव- 
तथागतेधमचत्र प्रवर्तितम्‌ , तस्मिश्च परथिवीप्रदेरा सव्रतथागताः परिनिवरृता इति वेदिनव्यम ॥ 
अश गव्य मग्वास्तस्यां वद्धायामिमा गाथा अभमापरन- 
अचिन्तिया न्याक्हितान धमना 
अभिक्ग्ञानस्मि प्रतिष्ठितानाम्‌ | 
य ऋद्धि ददन्ति अनन्तचश्नुधः 
प्रामाद्यदताग्दि सवद्हिनाम ॥ !॥ 
जिहटन्ियं प्रापि ब्रह्मटक 
गदमीमहस्नाणि प्रसुञ्चमानाः। 
आश्रमा इट ऋद्ध शिता 
त सुधिय प्राश्थित अमप्रव्राध्ा॥ ५ ॥ 
यमिन्‌ चापि कमोन्ति बुद्धा 
एकाच्छटाय च करोन्ति दाब्दम्‌ | 
त विज्ञपन्ती दम सवृष्टाक 
ददा दिशायां ईम टोकधातुम ॥ ३ ॥ 
एतानि चान्यानि च प्रातिहाया 
गुणान्निदरदोन्ति हितानुकम्पकाः | 
कथं नुते हिति तस्मि काटि 
धारय मृतं सुगतस्य निवृत ॥ ¢ ॥ 
वह परि कल्पान्‌ संहस्रकोटयो 
येय वणं सुगतान्मजानाम । 
ये ध्रायिष्यन्तिम सूत्रमप्र 
परिनिवरृते खोकविनायकम्मिन्‌ ॥ ५५ ॥ 
न तेर पन्त भवदुणानां 
आकाङाधाता हि यथा दिशा | 
अचिन्तिया तप गुणा भवन्ति 
य सूत्र धारेन्ति ददं शुभं सदा ॥ ६॥ 
दृष्टो अहं सवे इमे च नायका 
अये च यो निव्रृतु लोकनायकः । 
१.९ सर्वलोकं. २ \# तपाथि, ३ ## यावत, 
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२३२ सद्धर्मपुण्डरीक सत्रम्‌ । [ २०.७- 


स्मे च सर्वै बद्रबोधिसचाः 
प्रपाश्च चल्रारि अनेन दृः ॥ ७॥ 
अहं च आरामितु तनिहा् 
दमे च आरागित सर्वि नायकाः । 
अयं च यो निवृनको जिनेन्द्रो 
य॒ चापि अन्य द्ग दििरासु]॥)८॥ 
अनागतातीत नधा च बुद्धाः 
तिषए्न्तिये चापि द॒दामु दिशाम्‌ । 
ते मल्लि द्ृष्राश्च सुप्रजिताश्च 
10 भयु यो धारयि रुत्रमनत ॥ ९ ॥ 
रहम्यत्नानं पृरुपात्तमानां 
य॑ वाधिमण्डम्मि विचिन्तितासीत्‌ | 
अननिन्तयेन्सो पितु क्षिप्रमव 
या वारयेत्‌ सृत्रिमु भूतमम्‌ ॥ १०॥ 
15 प्रतिभानु तस्यापि मवदनन्तं 
यथापि वायुन कर्िचि सति | 
भर्मऽपि चार्धं च निरृफिं जानति 
यो ध्रारयेत्‌ सूत्रमिदं विरिषम ॥ ११॥ 
अनुर्माधिमृत्राण सदा प्रजानति 
20 मेधाय य॑ मापितं नापकरहि | 
पररिनित्रतर्म्या। व्रिनायकःम्य 
भृत्राण नौ जानति मूतमथम ॥ १२ ॥ 
चन्द्रोपमः सृयसमः स भाति 
आव्टोकप्रयोतकरः स भोति । 
५5 विचरन्तु सो मदिनि तेन तेन 
समादपेती वहवोधिसच्चान्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्माद्धि य पण्डित वोधिसचाः 
्वानिमानीदश आनुरंसान्‌ । 
धरय मत्रं मम निवतस्य 


(। 


४४ 334 


गप 264 


४ 394 


30 न तप याधाय भत्रेत संरायः ॥ १४ ॥ 
दति श्रीसद्वमपुण्डरीके घमप्रयाये तथागतद्धयभिसंस्कारपयििर्तो नाम विंशतितमः ॥ 





3 (५ श्रुत्वानिद तादा आनुरंसी,. 


२१ धारणीपरिवर्तः | 


अथ वु भेपञ्यराजो वोधिसच्यो महासत्व उत्यायासनाद कांसमुत्तरासङ्गं कृल्वरा 1 39 
दक्षिणं जानुमण्डटं प्रथिव्यां प्रतिष्टाप्य यन मगवांस्तनाञ्नकि प्रणम्य मगवन्तमतदवबोचत्‌- त । 
कियद्‌ भगवन्‌ स॒ कुट्पुत्रोवा कुःट्दुदहिता वा पुण्यं प्रमवत्‌, य दमं सद्धमपृण्डगीकं 
धमपर्यायं धारयेत्‌, कायगतं व्रा प्रम्तकगतं वा कृल्रा ४ एवमे मगवान्‌ भपञ्यराजं 5 
वोधिसचं महासच्मेतदबोचत-यः कथिद्‌ भपव्यराज वु्छपृत्रो वा कुटदृदितावा 
अङीतिगङ्खानदीवाटिकासमानि तथागतकोटीनयुतदानसहस्ाणि सन्कुयाद्‌ गुख्कुयान्मानयत्‌ 
पूनयत्‌ , तत्कि मन्यसे भेपग्यराज कियक्ुदपुत्र वा कुखदृहिना वरा ततोनिदानं वद 
पुण्यं प्रसवेत्‌“ भेपनज्यराजो वोधिमच्यो महासचच आह वह भगवन्‌, वद सुगत । 
मगवानाह-आरोचयामि त भपव्यगाज, प्रत्विदयामि । यः कथिद्‌ भपभ्यगज कु्पुत्रौ 10 
वा कु्दृहिता वा अस्मात्‌ मद्धमपुण्डरीकाद्रमपर्यायादरन्तय णकामपि चनुष्प्गायां 
धारथत्‌, वाचयत, पयवाप्रयात, प्रतिपच्या च मंपादयत्‌, अतः म मपरज्यगज कुपुत्र 
वा कुन्खदुहिता वा ततोनिदानं वहृतरं पुण्यं प्रसवत्‌ ॥ 


अथ खलु भपज्यराजो वोधिसच्यी महाप्तच्चस्तस्यां व्रदायां भगवन्तमनद्‌बोचत्‌-- 1५ 396 
दास्यामो वयं भगवस्तपां कुपुत्राणां कुटदृितणां व्रा यपरामयं सद्रमपुण्डरीको धर्मपयायः 15 
कायगतो वा स्यात, पुस्तकगनो वा, रक्षावरणगुघ्य ध्रारणीमन्रपदानि । तचथा- {१ 335 


अन्ये मन्ये मन समने चित्ते चरित सम समिता विश्यान्त मुक्तं मुक्ततमे ममे प 66 
अव्रिपमे समसम जय क्षय अन्वय अक्निण दन्त ममित धारणि आलोकमापि प्रलयकरक्षणि 
निधिर्‌ अभ्यन्तरनिषिषटे अम्यन्तपारिुद्धिगृ्छुटे अर परड सुक्क असमममे 
बुद्धविखोकिते धरम॑परीश्रिते सं॑वनिर्धौपणि निर्वराणि भमयामयविशोघनि मत्र मत्राक्षुयेत 2 +< 307 
स्ते सतकोराघ्ये अक्षये अप्तयवनताय वक्रुट वोट अमन्यनताय श्वादहा ॥ 

द्मानि भगवन्‌ मत्रघ्रारणीपद्रानि द्वापष्टिभिगङ्खनदीवालिकासमवुद्धभगवद्भि- 
मापितानि । ते स्वे बुद्धा भगवन्तस्तेन द्रुग्धाः स्युः, य एवरूपान्‌ धघमभाणकानेवखूपान्‌ 
सूत्रान्तधारकानतिक्रामेत्‌ ॥ 

अथ ग्वं भगवान्‌ मपज्यराजाय वोधिमत्राय मडासचाय साधुकारमदात्‌ रधु 5 
साधु नेपञ्यराज, सचानामथेः कनः । ध्रारणीपद्रानि माप्रितानि सच्ानामनुकम्पा- 
मुपादाय । रक्षावरणयुपिः कृता ॥ 

अथ खलु प्रदानञूरो वोधिसचो महासच्यो मग्वन्तमेतदयोचत--अहमपि भगवन्‌ 
एवंरूपाणां घर्मभाणकानामर्थाय धारणीपद्‌ानि दास्यामि, यत्तपामेवंरूपाणां घमभाणकानां न 
कथिदवतागप्र्षी अवतारण्वेषी अवतारं रष्सयते । त्था यक्षो वा राक्चसतो वा प्रूतनो वा 50 ९ 398 
कृत्यो वा कुम्भाण्डो वा प्रेतो वा अवतारग्र्षी अवतारत्रेषी अवतारं न लप्स्यत इति ॥ 

सद्धर्म, ३० 


ग 267 


##४ 396 
५ 499 


वरप 268 
{< 400 


४४ 39 


६ 401 


२३४ सद्धर्मपुण्डरीकसूत्रम्‌ [ २१.०- 


अथ खलु प्रदानद्यूये बोधितो महासचस्तस्यां वेठायामिमानि धारणीमत्रपदानि 
भापते स्म । तवथा- 
ञ्वले महाञ्वके उक्ते तुक्ते मक्त अड अडावति नसे मृल्यावति इद्िनि 

विद्िनि चिद्टिनि चरद्यनि नुलयावति खाहा ॥ 

5 इमानि मगवन्‌ धारणीपदानि गङ्गानदीवालिकासमैस्तथागतैरह द्विः सम्यक्सबुद्धै- 
भषितानि, अनुमोदितानि च। ते स्वै तथागतास्तेन द्रग्धाः स्युः, यस्तनेवेरूपान्‌ 
धमेभाणकानतिक्रमेत ॥ 

अथ खरु वैश्रवणो महाराजो भगवन्तमेतदवोचत्‌-अहमपि मगवन्‌ धारणीपद्‌ानि 
भाषिष्ये तेषां र्मभाणकानां हिताय सुग्बाय अनुकम्पय रश्नावरणगुष्टये । न्यथा 

10 अद्रे तद्रे नटे वनदे अनडे नाडि कुनडि खाहा ॥ 

एभिभगवन्‌ धारणीपदंम्तेपां परमभाणकानां पुद्रलानां रक्षां करेमि, यो जनशताच्ाहे 
तेपां कुखपुत्राणां कुकदृहितणां च एवखूपाणां मूत्रान्तधारकाणां रक्षा कृता भविष्यति, 
खस्त्ययनं कृतं भविष्यति ॥ 

अथ खलु विष्टको महाराजो तस्यामेव पदि संनिपतितोऽभूत्‌ संनिपण्णश्च 

15 कुम्भाण्डकोटीनयुतरातसहसरैः परिवृतः पुरस्कृतः । स॒ उन्थायासनादे कांससुत्तरासङ्गं कृत्वा 
येन भगवांस्तेनाज्जटिं प्रणाम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌-अहमपि भगवन्‌ धारणीपदानि 
मापिष्ये बहुजनहिताय । तेपां च तथारूपाणां धममाणकानामेवंरूपाणां सुत्रान्तधार- 
काणां रक्षावरणगुप्तये धारणीमन्त्रपदानि । तयथा- 

अगणे गणे गारि गन्धारि चण्डि मातङ्भि पृक्कमि संवे त्रसकि सिसि खादा ॥ 

२0 टमानिं तानि भगवन्‌ धारणीमत्रपदरानि, यानि दाचत्वारिशद्वि्वद्कोटीभिभापि- 

तानि । ते स्व तन द्रुग्धाः स्युः, यस्तानेवंरूपान्‌ धमभाणकानतिक्रमत ॥ 

अथ खं टम्ब्राच नाम राक्षमी विम्बा च नाम राक्षसी कूटदन्ती च नाम 
राक्षसी पष्पदन्ती च नाम राक्षसी मकुट्दन्ती च नाम राक्षसी केडिानी च नाम राक्षसी 
अचा च नाम याक्चसी मालाधारी च नाम राक्षसी कुन्ती च नाम राक्षसी सवसच्चोजो- 

9 हारी च नाम राक्षमी हारीती च नाम राक्षसी सपृत्रपरसिवारा एताः सवी राक्षस्यो 
येन॒ भगवांस्तेनोपसंकरान्ताः । उपसंक्रम्य सर्वास्ता राक्षस्य एकखरेण भगवन्तमेत- 
दवोचन्‌-वयमपि मगवंस्तपामेवंरूपाणां सूत्रान्तधारकाणां धम्मभाणकानां रक्चावरणगप्ि 
करिष्यामः, खस््ययनं च करिष्यामः । यथा तेपां धममभाणकानां न कश्चिदवतारप्रक्षी 
अवतारगवेषी अवतारं रुष्टतीति ॥ 

80 अथ खलु ताः सवौ राक्षस्य एकखरेण समे सगील्या मगवत इमानि धारणीमन्न- 
पदानि प्रयच्छन्ति स्म । तद्यथा- 


-२१.४ ] २९ धारणीपरिवर्तः। २३५ 


ट्तिमेउतिमेदतिमे इतिमे दतिमे | निमे निमे निभे निमेनिमे। रहे 
रुहे रटे रषे । स्तुहे स्तुहे स्तु स्तुहे स्तुहे खाहा ॥ 
दमं शीषं समारुद्य मा किद्‌ दोही मवतु धर्मभाणकानां यक्षो वा राक्षसो वा 
प्रेतो वा पिदाचो वाप्रूतनो वा कृल्यो वा वेतालो वा कुम्भाण्डो वा स्त्धो वा ओमारको 
वा ओम्तारको वा अपस्मारको वा यक्षकरत्यो वा अमनुष्यकृ्यो वा मनुष्यक्रव्यो वा 
एका्िको वा दैतीयको वा त्रैतीयको वा चतुर्थको वा निलञ्वरो वा विपमञ्वसेवा। 
अन्तश्च; खप्नान्तरगतस्यापि द्ीरूपाणि वा पुरुपररूपाणि वा दारकरूपाणि वा दारिकारूपाणि 
वरा वरेयं कुथः, नेदं स्थानं वियते ॥ 
अथ खलु ता राक्षस्य एकस्रेण समं संगीदयया भगवन्तमाभिगाधाभिरध्यभाषन्त - ५६ 
म्॒ठधास्य स्पुटेन्मृधा अजंकस्येव मञ्नरी | 
य दमे मुत्र श्रु्वा वै अतिक्रमेद्धमभाणकम्‌ ॥ १॥ 
या गतिमातृघात्तीनां पितरघीतीन या गतिः| 
तां गतिं प्रतिगच्छयो धममाणकमतिक्रमेत्‌ ॥ २॥ 
या गतिस्िटपीडानां तिलकूटानां च या गति; । 
तां गर्त प्रतिगच्छेयो भरमभाणकमतिक्रमेत्‌ ॥ ३ ॥ 15 
या गतिस्तुटकूटानां कांसयकूटान या गतिः । 
तां गर्त प्रतिगच्छेयो घर्मभाणकमतिक्रमत्‌ ॥ 9 ॥ 
एवमुक्त्वा ताः बुन्तिप्रमुवा राश्चस्यो भगवन्तमेतदूुः-वयमपि भगवं्तेषामेवे- 
रूपाणां घममभाणकानां रक्षां करिष्यामः, खस्लयनं दण्डपरिहिरं विषदूपणं करिष्याम इति | 
एवमुक्ते मगत्रास्ता राक्षस्य एतदवोचत्‌-साधरु साधु भगिन्यः । यद्‌ यूयं तेपां धमंमाणकानां 
र्ावरणगु्िं करिष्यघ्वे येऽम्य घमेपयायस्य अन्तश्ो नामघेयमात्रमपि धारयिष्यन्ति । काः 
पुनर्वादो य इमं धर्मपर्यायं सकठसमाप्तं घारथिष्यन्ति, पुस्तकगतं वा सत्कुुः पुष्पधूपगन्ध- 
माल्यविकेपनचूणै चीवरच्छन्रध्व जपताकव्रैजयन्तीभिम्तेटग्रदीपैवा घरतप्रदीपैवा गन्धतेल- 
प्रदीपै्वी चम्पकतैटप्रदीपैवी वारपिकतैलप्रदीपैवा उत्पर्तैटप्रदीपैवो सुमनातैकगप्रदीपेी 
ईटदो्वह्विधेः प्रूजाव्रिधानरतसहसनैः सत्करिष्यन्ति गुर्करिष्यन्ति, ते त्वया वुन्ति 
सपरिवारया रक्षितव्याः ॥ 
अस्मिन्‌ खलु पुनधीरणीपिवर्ते निरदिद्यमाने अष्टापष्ठीनां प्राणिसदस्राणामलु्पत्तिक- 
धर्मश्तान्तिप्रतिलामोऽमूत्‌ ॥ 
इति श्रीसद्ध्मपुण्डरीके ध्मपयोये धारणीपरिवर्तो न मिकरविङतिमः ॥ 


०० ज्य्द्‌ ©> ~~~ 


५४ 338 


1 403 


7 270 


१ पितृघधातीनां च. २ 4 मानकूटानां च। 


२२ मैपञ्यरजपूर्योगपरिवर्तः । 


५ 4 थ चटु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिक्लो बोधिसच्ो महासच्यो भगवन्तमेतदवोचत्‌ 

“71 

५ ॐ) केन कारणन मगवन भपन्यरानो वोधिमसो महासचोऽस्यां सहायं टोकधाता प्रनिचरति, 
बहूनि चास्य भगवन्‌ दृष्करकोरीनयुतशरतसदखराणि संदद्यन्ते ८ तत्साधु भगवान्‌ देशयतु 


¢ तथागतोऽहन सम्यक्संवुद्धो भैप्पराजस्य बवोधिमचस्य महासत्वस्य यत्‌ रकिचिचया- 

प्रद रामात्रम्‌, यचछु्वा देवनागयश्षगन्धवाुरगसुडकिनरमहोरगमनप्यामनुष्यास्तदन्यटोक- 

घाद्ागताश्च बोधिसत्वा महासत्वा हम च महाश्रावक्ाः श्रवा स्व प्रीतास्वृष्टा उदग्रा 
आत्तमनसो मव्रनुरिनि }) 

अथ ग्रह भगवान नश्नचरराजसंकरममिनाभिन्नस्य बोधिस्रचस्य महामच्स्य अय्यपपणां 

10 विदिता तस्यां व्रटायां नन्नत्रराजमङुगुमिनाित्तं वापिस महामत््मेनदवोचत 

भूतप्रवं॑कुटपृत्र अतीतऽ््वनि गद्वानर्दीवाण्टिकामभेः कन्पयदाधीत्‌ । तन कान 

तेन समयन चन्मेर्यविमटप्रभासश्रीनामि नथागतोऽटन्‌ मम्यक्संव॒द्धो टोक उदपादि 

विद्याचरणसंपन्नः सगतो स्योकविद्‌नुत्तरः पु्यदम्यमारथिः शस्ता देवानां च 

मनुष्याणां च बुद्धो भगत्रान्‌ | नस्य खट पुननश्नत्रगजसंकरुयुमितामित्न मगवत- 

15 श्वन्द्रमूयविमटगप्रमासध्ियम्नथागनस्याहतः सम्यक्रमंवुद्धस्य अदीनिकोव्यो वाधिसच्वानां 

05 महासन्वानां महामंनिपरानाऽभूत द्रासप्रतिःद्गानदीवाटिकासमाशवास्य श्रावकसंनिपातो 

ऽभूत । अपगतमानृश्रामं च नन्प्रवचनमभूत्‌, अपगननिरयतियग्धानिग्रतामुरकायं समं 

५ 340 रमणावं पाणितटजातं च तद्रृदरक्नत्रमभृत्‌, दविव्यवट्यमयभूमिमागं रनचन्दनव्रक्चममचकरतं 

च रतनाटस्तमीरिनं च अवमक्तपटृदामामिप्रटम्विने च गत्तगन्धवटिकानिधूपितं च | 

२ स्वेषु च रतव्र्मटपु दपुन्लपमानमात्र रत्ःयोमक्ानि म॑स्ितान्यमूवन | सर्वपरं च रतन्योमक- 

मूर्ध कोटीदयनं देवपुरां ववरनारावचरसंगीतिमंप्रभाणितेन अवयितममूत तस्य मग- 

वतश्न्दरमृयविमटद्रभामध्ितस्तथागनन्यादतः सम्यवमेवुद्धस्य प्रूजाकमणे । सच भगवा- 

निम मद्धमपुण्डरीकी घरमपयायं तपां महाश्रावकाणां तपां च वोधिस्रचानां महास्तचानां 

22 पिस्तरेण संप्रकादायति स्म, सव्रसचप्रियददानं बोधिसचं महामच्वमधिष्ठानं कृत्वा । तस्य 

2 खदु पुननेश्नत्रराजमंकुसुमिनाभिद्च मगव्रनश्वन्दमृय॑तरिमयप्रमासश्चियम्तथागतस्याहतः सम्य- 

करसवुद्धस्य द्वाचन्वार्डिन्कस्वमहन्राप्यायुष्प्रमाणमभूत्‌ , तेपां च बोधिसचानां महासचानां 

तेषां च महाश्रावकार्णां तावद वायुषप्रमाणमभूत्‌ | स च सवसचप्रियदरानो बोधिसच्ो 

महासच्वस्तस्य भगवतः प्रवचन दृष्करचयाभियुक्तोऽभूत्‌ । स द्वाद ङवपसहस्राणि 

चंक्रमाभिरूडढोऽभूत , महावरीयारम्भण योगाभिगुक्तऽमूत्‌ । स द्राददडानां वपसहस्नाणामल- 

८५५6 गेन सवरूपसंददानं नाम ममाधिं प्रतिटमते स्म | सहप्रतिलम्भाच्च तस्य समाप्रेः म 

सवमचप्रियद दानो बोधिसच्यो महासचस्तुषएर उदग्र अत्तमनाः प्रमुदितः प्रीतितौमनस्य- 

जातस्तस्यां वरेटायामवरं चिन्तयामास इमं सृद्धर्मपुण्डरीकं घरम॑पर्यायमागम्य अयं मया स्वै- 


-२२.०] २९ भषज्यराजपू्ैयोगपरि वैः । २२७ 


रूपसंदरानः समाधिः प्रतिटन्धः । तस्या रायां स सुर्वसप्रियदर्दानो बोधिसचयो महामख 
एवं चिन्तयति स-यन्वहं भगवतश्न्द्रसूयविमटप्रभामध्ियम्तथागतस्य पूजां वुर्याम्‌ , अस्य 
च सद्रमपुण्डरीकस्य वरमपर्यायम्य । स तस्यां वराया तथाच्यं समाग्नि समाप्र्ः, यस्य 
समाधः समनन्तरममापनस्य सवमच्यप्रिधद दानस्य बोधिसच्स्य महामच्स्य, अथ तावेदरवो- 
पथन्तरीक्षान्मान्दारवमहामान्द्रग्वाणां पुष्पाणां महन्तं पुप्पवरपरममिप्रवर्टम्‌ । कालानुमारि- 5 
चन्द्नमेधः करन: । उरगसारचन्द्‌नवपगभिप्रवृधय्‌ | ताट्रशी च न्रत्रराजर््कुमुमिताभिन्ग 
सा मन्धजातिः, यस्या णकः कथ इमां सहालोकातं मृल्यन ध्वमति ॥ 


८ 


अथ च्व पुनन्षत्राजसंकुमुमिनाभित्ते सम सदमच्चप्रियददयानो वापिसच्यो 
महामच्चः स्मृतिमान्‌ संप्रजान॑स्तस्मात समाघव्युदतिषत्‌ । व्युत्थाय चैष चिन्तमा- 
मास-न तदरदविप्रातिहा्यसंदरनेन भगवतः प्र॒जा कृता मवति, यथा 10 
आमभावपररिद्यणनेति । अथ वटुं पुननश्षत्रगाज्कुमुमिनार्भज्ञ स सर्वमच्चप्रियदरदानो 
बोधिम॑खो महाप्तचस्तस्यां वद्टायामणस्तुरप्कठुन्दृस्कगयं भमन्नेयति स्म, चम्पकतटं च 
पिवति स्म| तेन ग्व पुननश्नत्ररा जसंकुमुमिनाभिन्न परिणतस्य सवसचग्रियद्‌ र्नस्य 
वोधिसचस्य महामचस्य सततसमितं गन्धं मश्तयतश्वम्पकतटं च मिवत द्वाद वर्पाण्यति- 
करन्तान्यभूवन्‌ । अथ वदृ नक्षव्रराजसंकुसृुभिनाभिङ्ग स मवमचचप्रियद्शनो वोधिसच्यो 15 
महासचस्तपां द्वादयानां वरपाणामद्ययन त खमान्ममावे दिल्यवः परिवर्य गन्धतट्चुन 
कृत्वा खकमधिष्ठानमकरोत । म्वकमिएानं क्वा सं कायं प्रज्वादयामाम्‌ तध्रागतस्य 
पूनाकर्मणे, अस्य च सदरर्मगुण्डगीकस्य घममपवायरस्य प्रूजा्थम्‌ । अथ खलु न्षत्रराज- 
संकुषुमिताभिङ्ग तस्य स्रसचत्रियदरनस्य वोधिसचस्य महामचखस्य ताभिः कायप्रष्ठीप- 
प्रभाज्वाटाभिरशीतिगङ्खानदीवाटिकासमा द्योकधातवः स्फुटा अभूवन्‌ । तासु च खोक 
धातुषु अ्ीतिगङ्गानदीवाटिकाममा एव बुद्धा भगवन्तस्त स्य साघुकारं ददन्ति स्म 
साधु साघु कुपुत्र, साधु खल पुनस्तं कुखपुत्र, अयं स भूतो वोध्रिसचानां महासच्ानां 
वीयौरम्भः । दयं सा भूता तथागनप्रूना व्रम॑धूजा | न तथा पुष्पधूपगन्त्रमास्यविटेपन- 
चू्णचीवरच्छत्रध्वजपताकाप्ूना, नाप्याभिपप्रूना; नाप्युग्यसारचन्दनप्रूना । द्यं तक्कुट- 
पुत्र अग्रप्रदानम्‌ । न तथा राज्यपरिलागदानं म प्रिद्ुत्रभायोप्रिलागदानम्‌ । इयं पुनः 
कुखपुत्र विशिष्टा अग्रा वरा प्रवरा प्रणीता घभप्रूजा, योऽयमालमावपरिलयागः | अथ खलु 
पुननक्षत्रयजसंकुषुमिताभिज्न त वुद्धा भगवनत द्मां वाचं भापरिला तुष्णीममूवन्‌ ॥ 


तस्य॒ खल पनषत्रराजसंकषुमितामि्ञ॒वरसच्प्रियदरना्ममात्रम्य दीप्यतो 
द्रादश्च वर्ृ्ातान्यतिकरान्तान्यभूवन्‌ , न च प्रशम गच्छति स्म । स पश्वाद्रादशानां बषे- 
रानानामलययात्‌ प्रदान्तोऽभूत्‌ । स खट पुन्कषत्रराजसंकुषुमिताभिक्ञ स्वसचप्रियदशनो 
बोधिसचो महास एवरखूपां तथागतप्रूनां च घशप्रूजां च कृता ततश्युतस्तम्यव भगवत- 
शन्द्रसूयैविमरप्रमासश्रियस्तथागतस्यार्दतः सम्यक्सवुदधस्य प्रवचने राङ्ञो विमर्दत्तस्य गृहे 
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२३८ सद्र्मपुण्डरीकखत्रम्‌ । [ २२.१- 
उपपन ओपपादिकः । उत्सङ्गे पयंङ्कण प्रादु भूतोऽभूत्‌ । समनन्तरोपपनश्च खलु पुनः स 
सवैसच्प्रियददनो बोधिसच्यो महासच्चस्तस्यां वेखायां खमातापितरो गाथयाघ्यभाषत- 


अर्यं ममा चेक्रमु राजश्रष्ठ 
यस्मिन्‌ मया सिल समापि न्धः | 


5 वीयं दृढं आरभितं महात्रतं 
परित्यजिवा प्रियमास्ममावम ॥ १॥ 
४ 40 अथ खलु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्न स सत्रसच्प्रियद शनो बोधितो महासत्व 


द्मां गाथां भाषा खमातापितरवितदवोचत्‌-अवाप्यम्ब तात स भगवांश्वन््सूयव्रिमट- 
प्रभासश्रीस्तथागतोऽदहन्‌ सम्यक्संबुद्ध एतर्दिं तिषएटति ध्रियते यापयति धर्म ॒देदायति, यस्य 
प 94 10 मया मगवतश्वनद्रसृयविमटग्रभासश्रियस्तथागतस्य पूजां कृता स्वर्तकोञ्चल्यधारणी 
प्रतिटन्धा, अयं च सद्धमप्ण्डयीकां घर्मपयायोऽदीतिभि्गाथाकोरटीनयुतशतसहैः कङ्करंश्च 
विवरेश्च अक्षोभ्येश्च तस्य मगवतोऽन्तिकाच्ृतोऽभूत्‌ । साधु अम्ब तात गमिष्याम्यहं 
तस्य भगवतोऽन्तिकम्‌ , तस्मिश्च गत्वा भूयस्तस्य भग्वतः प्रजां करिष्यामीति । अथ खलु 
नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिक्ग॒ स स्प्सचप्रियदर्खनो बवोधिसस्ो महासचस्तस्यां वेटायां 
15 सप्तताटमात्रं वेहायसमम्युद्रम्य सप्तरत्नमये कूटागार पयङ्कमाभुञ्य तस्य मगवतः सकारा- 
मुपसंक्रान्तः । उपसंक्रम्य तस्य भगवतः प्रादयो श्िरसाभिवन्य त भगवन्तं सप्तकृत्वः 
प्रदक्षिणीकृल येन स॒ भगवांस्तेनाञ्जटि प्रणाम्य ते मगवन्तं नमस्कृता अनया गाथया- 
भिष्टौति स- 
1६ 410 सुविमलवदना नरन धीरा 
र तव प्रम राजंतियं दरादिशास्ु । 
तुभ्य सुगत कृत अग्रपरूजां 
अहमिह आगत नाथ दङनाय ॥ २॥ 
अथ खु नक्षत्रराजस्कुषुमितामिङ्न स॒ सवसचप्रियदरनो बोधिसचो 
महास्वस्तस्यां वेखायामिमां गाथां भाषित्वा ते भगवन्तं चन्द्रसूयविमलगप्रभासश्चियं 
25 तथागतमहेन्तं सम्यक्संुद्धमेतद बोचत्‌-अापि वं भगवंस्तिष्ठसि £ अथ खदु नक्षत्रराज- 
संकुसुमितामिज्ञ॒ स भगवांश्वन्धसर्यविमलगप्रभासश्रीस्तथागतोऽदन्‌ सम्यक्संबुद्रस्तं सवसच्व- 
प्रियददोनं बोधिसचं महासखमेतदबोचत-परिनिवाणकाटसमयो मे कुखपुत्र अनु- 
प्राप्तः, क्षयान्तकालो मे कुलपुत्र अनुप्राप्तः । तद्रच्छ ववं कुपुत्र, मम मश्वं प्रक्ञपयख, 
परिनिवौयिष्या्मीति ॥ 
90 अथ खलु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ स मगवांश्वन्रसूयव्रिमलगप्रभासश्रीसथागतम्तं 
सवसचप्रियदशैनं गोधिसखं महासच्मेतदवोचत्‌-दृदं च ते कुलपुत्र शासनमनु- 
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परिदामि, इमांश्च बोधिसचान्‌ महासखान्‌, इमां शच महाश्रावकान्‌ , द्मां च बुद्धबोधिम्‌ , 
इमां च ठोकधातुम्‌ , इमानि च रलनन्योमकानि, इमानि च रःनबृक्षाणि, इमां श्च देवपुत्रान्‌ 
ममोपस्थायकाननुपरिन्दामि । परिनिवृतस्य च मे कुपुत्र ये धातवस्ताननुपरिन्दामि । 
आत्मना च तया कुटपुत्र मम धानूनां विपुटा प्रजा कतव्या । वेम्तारिकाश्च ते धातवः 
कन्याः । स्त्तानां च वहूनि सहस्नाणि कतव्यानि । अथ खलु नक्षत्रराजसंकुसु- 5 
मिताभिज्ञ स मगवांशवन््नूर्यैविमव्प्रमासश्रीस्तधागतोऽदैन्‌ सम्यक्संवुद्धम्तं सवसच- 
प्रियद शनं बोधिसचं महासचमेवमनुिप्य तस्यामेव राच्यं पश्चिम यामे अनुपधिरपर 
निवाणधातौ परिनिदैतोऽभूत्‌ ॥ 

अथ खट नक्षत्रराजतकुसुमिताभिन्ग स स्वसचप्रियद दोनो वोधिस्तचखो महामच्तं 
मगव्रन्तं चन्द्रसूयविमटगप्रभासशियं तथागतं परिनिवृते विदित्वा उरगसारचन्दनचितां कृखा 1 
त तथागतात्मभावं संव्रज्याख्यामास । दग्धं निशान्तं च तथागतातमभावं विदित्वा ततो 
धातून्‌ गृहीला रोदति अन्दरति पर्दिवते स्म । अथ खलु नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्न स 
सवसचप्रियदरनो बोधिससो महामचो स्दिला ऋन्दित्वा परिदेवित्वा सप्तरतमयानि 
चतुरशीतिकुम्भसहस्नाणि कारयिता तपु तांसथागतधरातून्‌ प्रक्षिप्य सप्तरत्मयानि चतु- 
ररीतिस्तप्रसहस्राणि प्रतिष्ठापयामास, यावद्‌ ब्रह्मटोकमुैस्त्न, छत्रावटीसमटंकरृतानि 15 
पट्रवण्टासमीरितानि च । स तान्‌ स्तूपान्‌ प्रतिष्ठाप्य एवं चिन्तयामास-कृता मया तस्य 
भगव्रतश्वन्द्रसूयविमटगप्रभामश्रियस्तयागतस्य धारनां प्रजा । अतश्च भूय उत्तर विरिष्टतरां 
तथागतधातूनां पूजां करिष्यामीति । अथ खल पुनर्नषत्ररा नसंकुघुमिताभिज्ञ स ॒समेसत्व- 
प्रियदरेनो बोधिसचो महासच्स्तं सवावन्तं बोधिसचगणं तांश्च महाश्रावकांस्तांश्च 
देवनागयक्षगन्धबीसुरगस्डकिनरमहोरगमनुप्यामनुष्यगणानामन्रयामास- सवै यूयं कुलपुत्राः ॐ 
समन्वाहरघ्वम्‌ । तस्य मग्वतो धातूनां प्रजां करिष्याम इति । अथ खदु नक्षत्रराजसंुसु- 
मिताभिन्ञ स॒ सभसचप्रियदशनो वाधिसत्वो महासचस्तस्यां वेखायां तेपां चतुरसीतीनां 
तथागतधातुस्तपसहस्नाणां पुरस्तच्छतपुण्यविचित्रितं खं वाहूमादोपयासास । आदीप्य च 
दरासप्ततिवपषेसहस्राणि तेपां तथागतघालुस्तपानां प्रूजामकरोत्‌ । पूजां च बुवैता तस्याः 
पषेदोऽसंस्येयानि श्रावककोटीनयुतरातस्हस्ञानि विनीतानि । संवैश्च तैर्बोपिसचचैः सवैरूप-% 
संदनसमापिः प्रतिरम्धोऽभूत्‌ ॥ 


अथ खदु नक्षत्रराजसंकुषुमिताभिन्न स स्वोवान्‌ बोधिसचगणः, ते च स्वर महा- 
श्रावकाः, तं स्पैसचप्रियद शनं वोधिसचं महासखमङ्गहीनं दृष्ट्रा अश्रुमुखा रुदन्तः कन्दन्तः 
परिदेवमानाः परस्परमेतदून्ुः-अयं सवैसच्चप्रियद२।नो बोधिसच्यो महासच्ोऽस्माक- 
माचार्योऽनुशासकः । सोऽयं सांप्रतमङ्गदीनो बाहृहीनः संवृत्त इति । अथ खलु नक्षत्रराज- 50 
संल समिताभिज्ञ स सवसचग्रियदरोनो बोधिसचखो महासच्वस्तान्‌ बोधिसतचांस्तांश्च 
म्रहाश्रावकांस्तांश्च देवपुत्रानामतच्रयामास्त-मा यूयं कुलपुत्रा मामङ्खहीनं षट सदत; मा 
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२४० सद्धर्मपुण्डरीकसुत्रम्‌ । [ २२.२- 


क्रन्दत, मा परिदेवध्वम्‌ । एपोऽदहं कुलपुत्रा ये केचिदशसु दिष्ु अनन्तापर्यन्तासु खोक- 
धातुपु बुद्धा भगवन्तस्तिष्टन्ति च्रियन्ते यापयन्ति, तान्‌ सवान्‌ बुद्धान्‌ भगवतः साक्षिणः 
करत्वा तपां पुरतः सद्याधिष्टानं करोमि, येन सयन सलयवचनैन खं मम वाहं तथागत- 
पूजाक्मणे परिलयन्य सुवर्णवर्णा मे कायो भविष्यति । तेन सवेन सलयवचनेन अयं मम 


5 वाह्यथापोराणो मव्रतु, दयं च मदरपरृभिवी पद्िकारं प्रकम्पतु, अन्तरीक्षगताश्च देवपुत्रा 


महापुष्पवप प्रववन्तु | अथ लु नक्षत्रराजमकुगुमिताभिकज्ञ समनन्तरक़तेऽस्मिन्‌ 
सययापरिष्ठाने तन सवपचप्ियददनन वोधिम॒च्न महापचेन, अथ खच्वियं त्रिसाहस्न- 
मदासाहत्री ठोकधातुः पद्िकारं प्रकम्पिता, उपयन्तरीक्षाच महापृष्पवरपममिप्रवर्पितम । 


न टः म 


तस्य च सवसखप्रियद इनस्य वाधिमच्वस्य महासचस्य स॒ वाह्ू्यथापोराणः संधितो- 


1५ ऽभूत्‌ , यदृत तस्यव वोधिसचम्य महासच्स्य ज्ञानवलाधानेन पुण्यवदाधानेन च । 


स्यात्‌ ग्व पुनम्त नक्नत्रगाजमंकुमुमिनाभिङ्ग काङ्घा वा विमतिता विचिकिसा वा- 
अन्यः स तेन काटेन तन समयेन सवस्त्वत्रियद दनो वाधिन्न्तो महासखोऽभूत ¢ न खलु 
पुनस्ते नक्षव्रराजसकुमुषितामिन्न एवं द्रध्रत्यम्‌ | तन्कस्य हतोः £ अयं म॒ नक्त्रराजसंकुमु- 
मिनाभिक्न मपत्यराजा वोधिसच्यो महासचस्तन काटेन तन समयेन सव्रसष्वप्रियद दोनो 


15 वाधिमच्यो महासच्योऽभूत्‌ । द्यन्ति नननत्रराजसेकुसुमिताभिन्न पञ्यराजो वोधिसच्चो 


महासत्वो दृष्करकोर्टानयुनशनसहस्नाणि करोति, आन्ममाव्रपरित्यागांश्च करोति । 
बहुनरं ग्वन्तपि स नक्षत्रराजपंुमुमिताभिक्र वोधिसचयानसंप्रसितः कुपुत्रो वा कुट- 
दृदिता वा इमामनृत्तरां मम्यकपवोधिमाकाह्भमाणो यः पादाङ्गु तथागतचलप्वादरीपयत्‌ । 
ण्कां हस्ताङ्कटि पादराङ्किं वा एकाङ्गं वा बाह्रमादीपयेत्‌, बोधिसचयानसंप्रथितः स 


५ वु्पुत्रो वा कुटदृहिता वा वह्तरं पुण्याभिमेस्कारं प्रसवति । न तैव राज्यपरिल्यागान 


्रियपुत्रदुहित्‌ मायापरित्रागान व्रिसादन्नमहासाहन्रीटोकधानोः सवनसमुद्रपवतोन्स- 
सरस्तडागकूपारापायाः परिलयागात्‌ । यश्च खलु पुननश्नत्रगाजसकुमुमिताभिन्न बोधिस॒च्च- 
यानसंप्रश्ितः कुपुत्रो वा कुख्दृहिता वा द्मां त्रिमाहस्रमहासाहक्तीं टोकधातुं 
सप्तरत्परपूर्णा करवा सववुद्रवाधिसचश्रावकप्रद्यकवुद्धेम्यो दानं दचात्‌, स नश्षत्रराज- 


% संकुसुमिताभिन्न कुपुत्रो वा कुटदृहिना वा तावत्‌ पुण्यं प्रसवति, यावत्‌ स कुटपुप्रो 


वा कुख्दृहिता वा यः इतः सद्धमपृण्डरीकाद्ध्मपयीयादन्तदश्चतुष्पादिकामपि गाथां 
धारयेत्‌, दमं तस्य वहूतर पृण्यामिसंस्कारं वदामि | न सवं इमां त्रिसादस्रमहासाहक्तीं 
लोकधातुं सप्तरननपरिप्रणां कृत्वा दानं ददतम्तस्य सर्ववुद्धवोधिस्खश्रावकप्रयेकबुद्धेम्यः ॥ 


क 9 


तथापि नाम नक्षत्रराजसंकरुसुमिताभिक्ग सवषामुत्सरस्तडागानां महासमुद्रो 


3 मूचप्ापतः, एवमेव नश्चत्रराजसंकुमुमिताभिन्ग सर्वेपां तथागतमापितानां मुत्रान्तानामयं सद्रम- 


पुण्डरीको धमपयायो मूप्रप्रा्ठः । तथापि नाम नक्षत्रराजसंकुष्ठमिताभिज्ञ सर्वेषां कालप्वै- 
तानां चक्रवाानां महाचक्रवानां च सुमेरुः पवतराजो मृधंप्राप्तः; एवमेव नक्षत्रराज- 


-२२.२ ] २२ भेषज्यराजपूरवैयोगपरिवसैः । २७१ 


सङ्घुमिताभिज्ञ अयं सद्धमपुण्डरीको धभैपयीयः सषा तथागतभाषितानां सूत्रान्तानां राजा 
मूध॑प्रा्तः । तथापि नाम नक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्ञ सर्वेषां नक्षत्राणां चन्द्रमाः प्रभाकरो 
अपगरः, एवमेव नकषत्रराजसंकुसुमिताभिङ्ञ सवषां तथागतभाषितानां सत्रान्तानामयं सद्धभ- 
पुण्डरीको ध्पयायश्वनद्रकोटीनयुतदतसहस्रातिरेकप्रमाकरोऽगरपराप्तः । तथापि नाम 
नक्षत्रराजसकरुसुमिताभिज्ञ सूयंमण्डटं सै तमोन्धकारं व्रिधमति, एवमेव नक्षत्रराजरष॑कुसु-6 
मिताभिज्ञ॒ अयं॑सद्धमेपुण्डरीको धर्मपयीयः सर्वाकुशकतमोन्धकारं विधमति ¦ तथापि 
नाम नक्षत्रराजसंकुुमिताभिज्ञ त्रायश्िशानां देवानां शक्रो देवानामिन्द्रः, एवमेव नश्षत्र- 
राजसकरुुमिताभिज्ञ अयं सद्धमपुण्डरीको वर्मपयीयः सरषां तथागतमभापितानं 
सृत्रान्तानामिनद्ः । तथापि नाम नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न ब्रह्मा सहापतिः स्वपा 
ब्रहमकायिकानां दवानां राजा ब्रहमटोकं पितृकार्य॑करोति, एवमेव नक्षतरराजसुःु- 10 
मिताभिज्ञ॒ अयं सद्धमेपुण्डरीको धर्मपर्यायः सवषां स्वानां रोक्षाशेक्षाणां च सप 
श्रावकाणां प्रसेकलुद्धानां बोधिसच्यानसंप्रसितानां च पितकाथ करोति | तथापि 
नाम ॒नक्षत्रराजसंङुसुमिताभिज्ञ सववाटप्रथग्जनानतिक्रान्तः स्रोतापननः सक्रदागामी 
अनागामी अहन्‌ प्र्यकबुद्धश्च, एवमव नक्षत्राजसंकरुसुमितामिज्ञ॒ अयं सद्धमपुण्डरीको 
धमपयायः सर्वास्तथागतभापिनान्‌ सूत्रान्ताननिक्रम्य अभ्युद्रतो मूदध्ाप्तो वेदितन्यः । 15 
तेऽपि नक्षत्रराजसंकुसुमितामिज्ञ॒सच्वा मूर््प्रप्ता वेदितव्याः, ये खचछिमं 
सुत्रराजं धारयिष्यन्ति । तच्थापि नाम नक्षत्रराजसकुपुमिताभिक्ञ सर्वश्रावकग्रलेक- 
युद्धानां बोधिसच्चोऽग्र आख्यायते, एवमेव नक्षत्रा नसंकुसुमितामिन्ञ अयं सृदधर्भपुण्डरीको 
धमेपयोयः सर्वेषां तथागतमापितानां सुत्रान्तानामग्र॒ आद्यायते । तथापि नाम नक्षत्र 
राजसङुखुमितामिज्ञ स्पा श्राव्रकप्र्ेकबुद्धवोधिसच्यानां तथागतो धर्मराजः पद्रबद्धः, 
एवमेव नक्षत्रराजसं्ुसुमिताभिन्न॒ अयं सद्धरमपुण्डरीको धर्मपर्यायस्तथागतभूतो बोधि- 
सतवयानसंप्रसथितानाम्‌ } त्राता म्वल्वपि नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ अयं सद्धर्मपुण्डरीको 
धमेपयौयः सर्वसच्वानां सर्वभयेभ्यः, विमोचकः सर्वदुःखेभ्यः । तडाग इव तृषितानामग्नि 
रि रीतातीनां चैकमिव नग्रानां सार्थवाह इव वणिजानां मातेव पुत्राणां नखि पारगामिनां 
वैव इव आतुराणां दीप इव तमोन्धकाराब्रृतानां रत्मिव धनार्थिनां चक्रवर्तीव सषकोद्राजानां % 
समुद्र इव सरितामुस्केव सवंतमोन्धकारविधमनाय । एवमेव नक्षत्रराजसंकरुसुमिताभिज्ञ अगर 
सद्धमपुण्डरीको धर्मपर्यायः सर्भदुःखप्रमोचकः सर्व्याधिच्छेदकः सर्षसंसारमयवन्धनसंकट- 
प्रमोचकः | येन चायं नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ सद्ध्पुण्डरीको धर्मपर्यायः श्रुतो भविष्यति, 
यश्च लिखति, यश्च केखयति, एषां नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्ग पुण्याभिसंस्काराणां बद्धेन 
ञानेन न शक्यं पयन्तोऽधिगन्तुम्‌, यावन्तं पुण्याभिसंस्कारं स कुखपुत्रो वा कुलदुहिता वा 
प्रसविष्यति । य दमं धभेपयोयं धारयिता वाचयिचा वा देशायित्वा वा श्रुता वा टिखिला 
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२७२ सर्धर्मपुण्डरीकसू्रम्‌ । [ २२.२- 


वा पुस्तकगतं वा कृत्वा सक्कु्यात्‌ गुच्कुयौन्मानयेव्‌ पूजयेत्‌ पुष्पधूपगन्धमाल्यविरेपन- 
चूर्ण चीवरच्छन्रध्वजपताकविजयन्तीभि्वायवच्ाज्जलिक्मभिवा धरतप्रदीपर्वा गन्धतैलप्रदीपेवो 
चम्पकतैलप्रदीपैवा सुमनातैलप्रदीपैतवरा पाटकतैटग्रदीपेवो वार्षिकतैटप्रदीपैवा नवमालिका- 
तेरगप्रदीपैवा, यहविधाभिश्च प्रूनाभिः सत्कारं कुयौद्‌ गुरुकारं कुयात्‌ माननां कुयात्‌ 
6 प्रूजनां कुयीत्‌, वह स॒नक्षत्रराजसंकुसखमिताभिज्ञ वोधिसच्वयानसंप्रसितः कुलपुत्रो वा 
कुलदुहिता वा पुण्ये प्रसविष्यति य दमं भपञ्यराजपूरैयोगपसिितं धारयिष्यति वाचयिष्यति 
श्रोष्यति । सचेत्‌ पुनरमक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञ॒ मातुप्राम इमं धर्मपयौयं श्रुत्वा 
उद्रह्यप्यति धारयिष्यति, तस्य स एव पश्चिमः स्ीमावो भविष्यति | यः कश्िनक्षत्र- 
राजसंतुसुभिताभिज्ञ इमं भेपन्यराजपूूचेयोगपरिवतं पथिमायां पञ्चाश्या श्रुला मातुप्रामः 
1 प्रतिपत्स्यते, स खल्वतश्चयुतः सुग्वावद्यां टोकधाताबुपपत्स्यते, यस्यां स॒ भगवानमितायु- 
स्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो वोधिसचगणपरितरतस्तिष्ठति च्रियते यापयति । स तस्यां 
पद्मगर्मे सिंहासने निषण्ण उपपत्स्यते । न च तस्य रागो व्यत्राधिष्यते, न दवेषो न मोहो 
न मानो न मात्सय न क्रोधो न व्यापादः । सहोपपनश्च पन्चाभि्ञाः प्रतिक्सते | 
अनुत्पत्तिकधरमक्नान्ति च प्रतिटप्स्यते । अनुपत्तिकधम॑क्षान्तिप्रतिलन्धः स खलु पुन- 
15 नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न बोधिसचखो महासच्ो द्वासप्ततिगङ्गानदीवालिकासमांस्तथागतान्‌ 
द्रक्ष्यति । तादशं चास्य चक्षुरिन्धियं परिशुद्धं भविष्यति, येन वचक्षुरिन्द्रियेण 
परिशुद्धन तान्‌ बुद्धान्‌ भगवतो द्रक्ष्यति । ते चास्य बुद्धा भगवन्तः साघुकार- 
मनुप्रदास्यन्ति-साघु साघु कुलपुत्र, यच्चया सद्धमपुण्डरीकं धर्मपर्यायं श्रूत्वा तस्य 
भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्याहंतः सम्यक्कबुद्धस्य प्रवचने उद्ष्टं खाध्यायितं भावितं 
20 चिन्तिते मनसि कृतं परसचखानां च संप्रकाशितम्‌, अयं ते कुलपुत्र पुण्याभिरसस्कासो 
न शक्यमध्रिना दग्धुं नोदकेन हतुम्‌ । अयं ते कुलपुत्र पुण्याभिसंस्कारो न 
दाक्यं॒वुद्धसहत्रेणापि निर्देष्टुम्‌ । विहतमारप्रलथिकरस्सवं कुपुत्र उत्तीणैभयसंप्रामो 
मर्दितशत्रुकण्टकः । बुद्धरातसहस्नाधिष्ठितोऽसि । न तव कुलपुत्र सदेवके लोके समारके 
सत्रह्मके सश्रमणत्राह्मणिकायां प्रजायां सदृशो विद्ते तथागतमेकं विनिमुच्य । नान्यः 
४ कश्चिच्छरावको वा प्रयक्बुद्धो वा बोधिसत्वो वा यस्त्वां शक्तः पुण्येन वा प्रज्ञया वा 
समाधिना वा अभिभवितुम्‌ । एवं ज्ञानवलाधानग्राप्तः स नक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्ग 
बोधिसत्वो भविष्यति ॥ 


यः कश्चिनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिक्ञ इमं भेषञ्यराजपूर्रेयोगपरितै माष्यमार्णं 
श्रत्वा साधुकरारमनुप्रदास्यति, तस्योपटगन्धो मुखाद्वास्यति, मत्रेम्यश्चास्य चन्दनगन्धो 
80 भविष्यति । य इह घमेपययि साधुकारं दास्यति, तस्येम एवंरूपा दृष्टधा्िका गुणानुशंसा भवि- 





१1९ 00. बहुविधामिश्च पूजाभिः. २ 14 010. माननां क्यात्‌ पूजनं कुत्‌, 
६ + व्यवधिष्यते. 
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ष्यन्ति, ये मयेति निर्दिष्टाः । तस्मात्तं नक्षत्रराजसंुखुमितामिज्ञ अनुपरिन्दाम्यहमिमं 
सवसखप्रियदरखनस्य बोधिसत्वस्य महास्चस्य ्रवैयोगपरिवतेम्‌, यथा पश्चिमे काठे पश्चिमे 
समये पश्चिमायां पञ्चाश्या वर्तमानायामस्मन्‌ जम्बुद्वीपे प्रचरेत्‌, नान्तधीनं गच्छेत्‌, न 
च मारः पापीयानवतारं लभेत्‌, न मारकायिका देवताः, न नागा न यक्षा न गन्धर्वी 
न ॒कुम्भाण्डा अवतारं लभेयुः । तस्मात्तर्हि नक्षत्रराजसंकरुसुमिताभिज्ञ अधितिष्ठामीमं 
धमपयायमसिन्‌ जग्बुद्रीे । भेषज्यभूतो भविष्यति ग्लानानां स्वानां व्यापिसप्ानाम्‌ । 
इमं घमपयोयं श्रुला व्याधिः काये न कमिष्यति, न जरा नाकाठमृष्युः । सचेत्‌ पुनर्कषत्र- 
राजरसंकुपुमिताभिज्ञ यः कश्चिद्‌ बोधिसच्वयानसंप्रखितः पदेदेवरूपं सूत्रान्तधारकं 
भिक्षुम्‌, तं चन्दनचूर्ैनीरोत्पटैरम्यकिरेत्‌, अम्यवकीर्य चैवं चि्तमुत्पादयितन्यम्‌-गमि- 
प्यव्ययं दुखपुत्रो बोधिमण्डम्‌ । प्रहीष्यल्ययं तृणानि । प्रज्ञपयिष्यलययं बोधिमण्डे तृण-" 
संस्तरम्‌ । करिष्यत्ययं मारयक्षपराजयम्‌ । प्रप्रयिष्यत्ययं धर्मशाङ्खम्‌ । पराहनिष्यययं धर्म- 
भेरीम्‌ । उत्तरिष्यस्ययं भवसागरम्‌ । एवं नक्षत्रराजसंकुसुमिताभिन्न तेन बोधिसलयानसंप्र- 
स्थितेन कुलपुत्रेण वा कुलदुहित्रा वा एवंरूपं सूत्रान्तधारकं भिश्ं दृ एवं चित्तमुपाद- 
यितव्यम्‌-हृदेतादशाश्वास्य गुणानुशंसा भविष्यन्ति याद्रास्तथागतेन निर्दिष्टाः ॥ 

अस्मिन्‌ खदु ॒पुनर्भेपन्यपूरवंयोगपरिवर्ते निर्दिर्यमाने चतुरीतीनां बोधिसच्च- 15 
सहस्राणां सवरुतकौशल्यानुगताया धारण्याः प्रतिलम्भोऽमूत्‌ । स॒ च भगवान्‌ प्रभूतर- 
सथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः साधुकारमदात्‌-साघु साघु नक्त्रराजसंकुसुमिताभिक्ञ, यत्र 
हि नाम त्वमेवमचिन्तगुणधर्मस्तथागतेन निर्दिष्टः, त्वं चाचिन्यगुणधर्मसमन्वागतं 
तथागतं परिपच्छसीति ॥ 


॥ =, | 


इति श्रीसद्धमपुण्डरीके धर्मपय॑यि भपञ्यराजपूर्योणपचिर्तो नाम द्वाविंशतिमः ॥ ॐ 


‰ 421 


पए 361 


ति 981 


1९ 422 
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ता अथ खलु मगत्रान्‌ दाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तस्यां वेकायां महापुरष- 
५ 25 रक्षणाद्‌ भूविवरान्तरादूर्णकोशात्‌ प्रभां प्रमुमोच, यया प्रभया प्रवस्यां दिरि अष्टादश- 
गङ्गानदीवालिकासमानि बुद्धक्षेत्रकोटीनयुतशतसहस्राणि आभया स्फुटान्यभूवन्‌ । तानि 

५च अष्टादरगङ्गानदीवाटिकासमानि ब॒द्धक्षेत्रकोटीनयुतशतसहक्ताण्यतिक्रम्य वैरोचनरदिमि- 
प्रतिमण्डिता नाम लोकधातुः, तत्र॒ कमलटदखविमलनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञो नाम 
तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धस्िष्ठति धियते यापयति वरिपुटेनायुष्प्रमाणेन । विपुलेन बोधि- 

सच्वसंघेन साध परिवृतः पुरस्कृतो धम देशयति स्म । अथ खट या मगवता शाक्य- 

मुनिना तथागतेनाहता सम्यक्संबुद्धेनोणाकोशात्‌ प्रभा प्रमुक्ता, सा तस्यां वेठायां 

1९ वैतेचनरङिप्रतिमण्डितां लोकधातुं महव्या आभया स्फरति स्म| तस्यां खलु पुन- 
वैरोचनरिप्रतिमण्डितायां लोकधातौ गद्रदखरो नाम बोधिसच्यो महासत्वः प्रतिवसति 

स्म अवरोपितकुरालमुलः । दष्ूर्वाश्च तेन बहूनां तथागतानामहैतां सम्यक्संबुद्धाना- 


मेवरूपा रइम्यवरभासाः । बहसमाधिग्रतिल्व्धश्च स गद्रदखरो बोधिसो 
६५५४ महासक्वः । तद्यथा ध्वजप्रकेयूरसमाधिप्रतिलन्धः सद्धम॑पुण्डरीकसमाधिप्रतिलन्धो 


15 विमल्दत्तसमाधिप्रतिठन्धो नक्षत्रगजविक्रीडितसमाधिप्रतिठग्धः अनिकम्भसमाधिग्रतिलब्धो 
प 283 ज्ञानमुद्रासमापिप्रतिटम्धः चन्द्रप्रदीपसमाधिप्रतिलन्धः सवैरुतकौरास्यसमाधिप्रतिकब्धः 
* 5 सर्मपुण्यसमुचयसमाधिप्रतिरग्धः प्रसादवतीस्षमाधिगप्रतिलन्धः ऋद्धिविक्रीडितसमाधिप्रति- 
लब्धो ज्ञानोत्कासमाधिप्रतिकन्यो व्यृहराजसमाधिप्रतिठन्धो विमलगप्रभाससमाधिप्रतिलग्धो 
विमल्गभसमाधिप्रतिन्योऽषकृतल्लतमाधिग्रतिरन्धः सूयौवतेसमाधिप्रतिटब्धः | पेयाटं यावद्‌ 
90 गङ्गानदीवालिकोपमसमाधिकोटीनयुतरातसहसप्रतिचग्धो गद्रदखरो बोधिसच्वो महासखः | 
तस्य खट पुनं द्रदखरस्य बोधिसचस्य महासक्चस्य सा प्रभा काये निपतिताभूत्‌ । अथ 
खलु गद्रदखरो बोधिस्ो महास उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्खं कृत्वा दक्षिणं जानुमण्डलं 
परथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भग्वांस्तेनाञ्जटि प्रणाम्य तं भगवन्तं कमल्दविमलनक्षत्रराजसं- 
कुसुमिताभिन्ञं तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदवोचत्‌- गमिष्याम्यहं भगवंस्तां सहां लोकधातुं 
४ ते भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहैन्तं सम्यक्संबुद्धं दरानाय वन्दनाय पयुपासनाय, तं च 
मञ्ुश्रियं कुमारमूतं दशनाय, तं च भेषञ्यराजं बोधिसचं दरोनाय, तं च प्रदानशयरं 
बोधिसचं दनाय, तं च नक्षत्रराजसंकुुमिताभिन्ञं बोपिस्वं ददयैनाय, तं च विरिष्टचारि्र 
बोधिसच्ं दशनाय, तं च व्यूहराजं बोधिसचं दशनाय, ते च मैपनज्यराजसमुद्रतं 
बोधिसखं दशनाय ॥ 
8 अथ खलु मगव्रान्‌ कमट्दलविमलनक्षत्रराजसं्कुसुमिताभिज्ञस्तथागतोऽदन्‌ 
सम्यक्संबुद्धस्तं गद्रद खरं बोधिसचं महासचखमेतदवोचत्‌-न खया कुलपुत्र तस्यां सायां 
लोकधातौ गत्वा दीनसंशोत्पादयितभ्या । सा खद पुनः कुटयुत्र टोकधातुरुचकूठनिकूला 
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मृन्मयी काठपवताकीणा गूथोडिष्परिणा । स॒ च भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो हखकायः, ते च बोधिसत्वा हखकायाः । तत्र॒ च कुटपुत्र द्वाचत्वाशशिद्‌ 
योजनरातसहन्नाण्यात्मभावग्रतिलामः | मम च कुलपुत्र अष्टष्टियोजनरतसहघ्नाण्यात्- 
भावप्रतिकाभः | ववं च कुलपुत्र प्रासादिको दश्नीयोऽभिरूपः, परमञ्ुमवणंपुष्करतया 
समन्वागतः, पुण्यरतसहसख्रातिरेकलक्ष्मीकः । तस्मात्तं कुलपुत्र तां सहां गोकधातुं गला 5 
मा हीनसंक्ञामुत्पादपिष्यसि तथागते च बोपिसचेषु च तसिश्च बद्धक्ेत्रे ॥ 
एवमुक्ते गद्रदखरोे बोधिसत्ो महासखस्तं भगवन्तं कमल्दटविमलनक्षत्रराज- 
संदुसुमिताभिज्ञं तथागतमहन्तं सम्यक्संबु दमेतद्‌ बोचत्‌-तथाहं भगवन्‌ करिष्ये, यथा 
तथागत आज्ञापयति । गमिष्याम्यहं भगवंस्तं सहां लोकधातुं तथागताधिएनेन तथागत- 
वटाधानेन तथागतविक्रीडितेन तथागततयूदेन तथागताभ्युद्रतङ्ञानेन । अथ खलु गद्रदखरो 0 
बोधिससो महासचस्तस्यां वखायामनुचटिन ण्व तस्माद्‌ बुद्धकनत्राद नुलयितशरैव तस्मा- 
दासनात्‌ तथारूपं समाधिं समापयते स्म, यस्य समाधः समनन्तरसमापनस्य गद्गद खरस्य 
बोधिसत्वस्य अथ तावदेवेह सहायां ठोकधातौ गृ्रकरूटे पर्वते तस्य तथागतधमासनस्य 
पुरस्ताचतुरशीतिपब्मकोटीनयुतरतसहस्नाणि प्रादुभूतान्यभूतरन्‌ सुवर्णदण्डानि रूप्य- 
पत्राणि पद्मकिञ्ुकबणानि संददयन्ते स्र ॥ 15 
अथ खलु मन्नश्रीः बुमारभूतस्तं पद्मव्यषप्रादुभोवं दृष्ट्रा भगवन्तं शाक्यमुनि 
तथागतमहैन्तं सम्यक्संबुद्धमेतदवोचत्‌-कस्येदं भगवन्‌ पूवनिमित्तं येनेमानि चतुरीति- 
पग्रकोटीनयुतशतसहस्राणि संददयन्ते स्म सुवर्णदण्डानि रूप्यपत्राणि पदमर्किड्युकव णोनि 
एवमुक्ते भगवान्‌ मजुश्रियं कुमारभूतमेतदवोचत्‌- एप मञ्खुश्रीः प्रूवस्मादिगमागद्ररो चनरस्ि- 
प्रतिमण्डिताया लोकधातोस्तस्य भगवतः कमटदलविमलनक्षत्रराजसंकुसुमिताभि ज्ञस्य 2 
तथागतस्या्ैतः सम्यक्संबुद्धस्य बुद्धक्षेत्राद्‌ गद्रदखये वोधिसचयो महासखश्वतुरस्ीति- 
गोधिसक्वकोटीनयुतशतसहश्नैः परितवरतः पुरस्कृत इमां सहां लोकधातुमागच्छति मम 
ददौनाय वन्दनाय पर्युपासनाय, अस्य च सद्धर्मपुण्डरीकस्य धर्मपयांयस्य श्रवणाय | 
अथ खलु मञ्खुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदबोचत्‌-क्तेन भगवन्‌ बुलपुत्रेण कुदाट- 
संभारः कृतः, येन स कुशलसंभारेण कृतेनोपचितेन अयं विदोषः प्रतिव्धः १ कतमाक्षिश्च ‰% 
भगवन्‌ समाधौ स बोधिसखश्वरति ? तं वयं भगवन्‌ समाधिं खणुयाम, तत्र च बयं भगवन्‌ 
समाधौ चरेम । तं च वयं भगवन्‌ बोधिसचं महासचं प्येम, कीटरास्तस्य बोधिस्तचस्य 
वणः, कीटग्‌ रूपम्‌ , कीटग्‌ लिद्धम्‌ , कीदक्‌ संस्थानम्‌ , कोऽस्याचार इति । तस्तार 
भगवन्‌ करोतु तथागतस्तथारूपं निमित्तं येन निमित्तेन संचोदितः समानः स॒ बोधिसच्ो 
महासख इमां सहां लोकधातुमागच्छेत्‌ ॥ ॐ 


अथ खद भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽदेन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तं भगवन्तं प्रमूतरलं 
तथागतमहेन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिदेतमेतदबोचत्‌-करोतु मगवांस्तथारूपं निमित्तं येन 


एप 364 


< 46 


£ 42 
ति 934 


छा 365 
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ए 4 गद्रदखसे वोधितो महास इमां सहां लोकधातुमागच्छेत्‌ । अथ खदु भगवान्‌ प्रमूत- 
रतस्तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्ध: परिनिदृतस्तस्यां वेलायां तथारूपं निमित्तं प्रादुश्चकार 
गद्रदखरस्य बोधिसच्वस्य महास्स्य संचोदनाथम्‌-आगच्छ कुलपुत्र इमां सहां 
लोकधातुम्‌ । अयं॑तु मञुश्रीः कुमारभूतो दश॑नमभमिनन्दति । अथ खलु गद्रदखरो 

„ बोधिसत्वो महासत्चस्तस्य भगवतः कमल्दलविमलनक्षत्रराजसंकुसुमितामिङ्ञस्य तथागत- 

स्यातः सम्यक्संबुद्धस्य पादौ शिरक्तामिवन्य त्रिः प्रदक्षिणीकृद्य साधं तेश्वतुरशीति- 
बोधिसक्वकोटीनयुतरातसहक्नैः परित्रितः पुरस्केतस्तस्या वैरोचनरक्िप्रतिमण्डिताया 
लोकघातोरन्तर्हितः इमां सां लोकधातुमागच्छति स्म, प्रकम्पद्धिः क्षतैः, प्रवषद्धिः प्रः, 
प्रवायमानैस्तूयैकोटीनयुतशतसहषेः, नीलोत्पलपदमनेत्रेण वदनेन, सुवणेवर्णैन कायेन, 

10 पुण्यदातसहन्नाटेकृतेनासमावेन, श्रिया जाज्वल्यमानः, तेजसा देदीप्यमानः, रक्षणेर्विवि- 

पि 5 त्रितगात्नो नारायणसंहननकायः । सप्तरत्नमयं कूटागारमभिरुद्य वेहायसे सप्तताटमात्रेण 

+ बोधिसच्गणपरितः पुरस्कृत आगच्छति स्म । स येनेयं सहा लोकधातुः, येन च 
गृध्रकूटः पवैतराजस्तनोपसंक्रामत्‌ । उपसंक्रम्य तस्मात्‌ कूटागारादवतीयै॑शतसहस्तमूल्यं 
मुक्ताहारं गृहीत्वा येन भगवांस्तेनोपरसं्रामत्‌ । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसाभिवन्व 

ए 499 16 सप्तकृवः प्रदक्षिणीकृद्य तं मुक्ताहारं भगवतः प्रूजाकर्मणे नियातयामास । निर्यास् च 
भगवन्तमेतद वोचत्‌-कमकद खविमनक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्ञो भगवांस्तथागतोऽहैन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो भगवतः परिप्च्छति अल्पावाधताम्‌ आल्पतङ्कतां टभरू्थानतां यात्रं बलं 
सुखसंस्पशविहारताम्‌ । एवं च स भमगवानवोचत्‌-कचित्ते भगवन्‌ क्षमणीयम्‌ , कचिद्‌ 
यापनीयम्‌, कचिद्धातवः प्रतिकुवैन्ति, कचित्ते स्वाः खाकाराः सुैनेयाः सुचिकित्साः, 

2० कचचिच्छुचिकाया मा अतीव रागचरिताः, मा अतीव द्वेषचसिता मा अतीव मोहचसििा 
मा अतीव भगवन्‌ स्वा रष्याटुका मा मत्सरिणो मा अमातृज्ञा मा अपितृज्ञा मा 

६ 430 अश्रामण्या मा अत्राह्मण्या मा भिथ्यादृष्टयो मा अदान्तचित्ता मा अगुपतन्दरियाः । कचित्ते 
भगवन्‌ निहतमारप्रर्थिका एते साः । कचिद्‌ भगवन्‌ प्रभूतर्स्तथागतोऽदेन्‌ 
सम्यक्संबुद्ध; परिनिर्वृतः इमां सहां लोकधातुमागतो धर्मश्रवणाय सप्तरतमये स्तपे 

% मध्यगतः । तं च भगवन्तं तथागतमेहन्तं सम्यक्संबुद्धं स॒ भगवान्‌ परिप्रच्छति-कचचिद्‌ 
भगवस्तस्य भगवतः प्रभूतरन्नस्य तथागतस्याहतः सम्यक्संबुद्धस्य क्षमणीयम्‌, कचिद्‌ 
यापनीयम्‌ , कचिद्‌ भगवन्‌ प्रभूतरतस्तथागतोऽैन्‌ सम्यक्संबुद्धधिरं स्थास्यति । वयमपि 
भगवस्तस्य प्रभूतरततस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य धातुविग्रहं॑पस्येम । तत्साधु 
भगवान्‌ दशयतु तथागतस्तस्य भगवतः प्रभूतरत्रस्य॒तथागतस्या््तः सम्यक्संबुद्धस्य 

80 धातुविग्रहमिति ॥ 

फर 31 अथ खदु भगवान्‌ शाक्यमुनि स्तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्संबुद्धस्तं भगवन्तं प्रभूतरलं 
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तथागतमह॑न्तं सम्यक्संबुद्धं परिनिर्बृतमेतदवोचत्‌-अयं भगवन्‌ गद्वदखरो बोधिसच्यो 
महासत्वो भगवन्तं प्रभूतरल्नं तथागनमहैन्तं सम्यक्संबुद्धं परिनि्धरतं द्र्कामः } अथ सु 
भगवान्‌ प्रमूतरतनस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संवुद्रस्तं गद्रदखरं बोधिं महासमेत- 
दवोचत्‌-साधु साघु कुलपुत्र, यत्र हि नाम त्वं भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहन्तं 


सम्यक्संबुद्धं ्रष्टुकामोऽभ्यागतः, इमं च सद्ध्मपुण्डरीकं धर्मपर्यायं श्रवणाय मञ्ुश्रियं च 5 ४ 41 


कुमारभूतं दशनायेति ॥ 


अथ खलु पद्श्ररबोधिस्वो महाससो भगवन्तमेतद वोचत्‌-कीटौ भगवन्‌ गद्रद- 
खरेण बोधिसचेन महासचेन पूर्वं॑कुशलमूटमवरोपितम्‌ , कस्य वा तथागतस्यान्तिकेः 
अथ खु भगवान्‌ शाक््यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध: पमश्रियं बोधिपच्चे महासचच- 
मेतदवोचत्‌-मूतप्रध कुटपुत्र अतीतेऽध्वनि असंस्येये कल्पे असंस्येयतेरे विपुखे अप्रमेये 10 
अप्रमाणे यदासीत्‌ । तेन काटेन तेन समयेन मेघदृन्दृभिखरराजो नाम तथागतोऽर्हन्‌ 
सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि व्रिद्याचरणसंपननः सुगतो टोकविदुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः 
रास्ता देवानां च मनुष्याणां च वुद्धो भगवान्‌ सवरूपसंददनायां खोकधरातौ प्रियद रोने 
कल्पे | तस्य खलु पुनः कुटपुत्र भगवतो मेघदन्दुभिखरराजस्य तथागतस्याहतः सम्यक्रसं- 
बुद्धस्य गद्रद खरेण बोधिसचेन महासचेन तूर्य॑रतसहस्प्रवादितेन द्वादशव्पशतसदहन्नाणि 15 
पूजा कृताभूत्‌ । सप्तरत्नमयानां च भाजनानां चतुररीतिसहस्नाणि दत्तान्यभूवन्‌ । 
तत्र कुलपुत्र मेषदुन्दुभिखरराजस्य तथागतस्य प्रवचने गद्वदखरेण बोधिसचेन महासेन 
स्यमीदरी श्रीः प्राप्ता । स्यात्‌ खटु पुनस्ते कुपुत्र कादा वा विमतिता विचिकित्सा 
वा-अन्यः स तेन काटेन तेन समयेन गद्रद खरो नाम बोभधिस्तखो महास्वोऽभूत्‌ , येन 
सा तस्य मगवतो मेघटदुन्दुमिखरराजस्य तथागतस्याहंतः सम्यक्संबुद्धस्य प्र॒जा कृता, तानि % 
चतुरशीतिभाजनसहस्नाणि दत्तानि न खलु पुनस्ते वुखपुत्र एवं द्रष्टव्यम्‌ | तत्कस्य 
हेतो; ? अयमेव स बुल्पुत्र गद्रदखरो बोधिसचयो महासच्योऽभूत्‌ › येन सा तस्य भगवतो 
मेषदुन्दुभिखरराजस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संुद्धस्य प्रजा कृता; तानि चतुरञ्ीति- 
भाजनसहन्नाणि दत्तानि । एवं बहूब॒द्धपर्युपासितः कुटपुत्र गद्रदग्रो बोधिस्तखो महा- 
स्व; बहुवुद्धशतसहस्नावरोपितकुदटमूलः कृतवुद्धपरिकमा । दपा श्चनेन % 
गद्रदखरेण बोधिसचसेन महासच्ेन  गद्ानदीवाटिकासमा बुद्धा भगवन्तः । 
पद्यसि वं प्मश्रीरेतं गद्रदखरं बोधिसचं महासखम्‌ £ पद्मश्रीराह-पद्यामि 
भगवन्‌, पश्यामि सुगत । भग्वानाह-एषप खु पुनः पभरश्रीगद्रदखसे बोपिसच्वो 
महासत्लो बहुभी रूपैसिमं सद्ध्पुण्डरीकं धभेपयायं देरायति स्म॒ । तचथा-कचिद्‌ 
बरहमरूपेण, कचिद्‌ रद्रर्पेण, कचिच्छक्ररूपेण, कचिदीश्वररूपणः, कचित्‌ सेनापति- 90 
रूपेण, कचिद्‌ वैश्रवणरूपेण, कचिच्चक्रवरतिरूपेण, कचित्‌ कोटरराजरूपेण, कचिनच्ष्ठि- 
ख्पेण, कचिद्‌ गृहपतिरूपेण, कचिनैगमर्पेण, कचिद्‌ ब्राह्मणरूपेण इमं सद्धम- 
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पुण्डरीक धभेपयीयं देरायति स्म । कचिद्‌ भिक्षुरूपेण, कचिद्‌ भिक्षुणीरूपेण, 
कचिदुपासकरूपेण, कचिदुपासिकारूयेण कचिद्छष्ठिमायारूपेण, कचिद्‌ गृहपतिमाय- 
रूपेण, कचिनेगमभायारूयेण, कचिदारकरूपेण, कचिदारिकारूपेण गद्वदखरो बोधिसच्ो 
महासच्चः इमं सद्धर्मपुण्डरीकं धर्मपय्यं सानां देरायति स्म । इयद्धिः कुलपुत्र रूपसंद दीनै- 
5 मद्रदखसे बधिषचो महास दमं सद्ध्मपुण्डरीकं धर्मपयायं स्वानां देशयति स्र । 
यावत्‌ केषांचिद्‌ यक्षरूपेण गद्रदखसे बोधि महासत्व इमं सद्धमंपुण्डरीकं धर्मपयौयं 
स्वानां देशयति स्म । केषांचित्‌ सुरण्पेण, केषांचिद्‌ गर्डरूपण, केषांचित्‌ किनररूपेण, 
केपाचिन्महोरगरूपेण गद्रद खरो बोधिसखो महासच्व दमं सद्धमपुण्डरीके धमेपयायं सुखानां 
देरायति स्म । याप्रनिरयति्यग्योनियमरोकाक्षणोपपननानामपि सानां गद्रदखये बोधिसत्वो 
10 महासच इमं सद्ध्मपुण्डरीकं धमपयौयं॑दे रायंख्लाता भवति । यावदन्तःपुरमध्यगतानामपि 
सचानां गद्रदखरे बोधिसचो महासचः खीरूपमभिनिमाय दमं सद्ध्मपुण्डरीकं धर्मेपयौयं 
पचयानां देरायति स्म । अस्यां सहायं लोकधातौ सानां घम देशयति स । त्राता 
खल्वपि पदश्री्गद्रद खरो बोधिसच्वो महास; सहायां टलोकधातावुपपन्नानां सानाम्‌ | 
तस्यां च सहायां ठोकधातावेव स गद्रदखरो बोधिसच्चो महासच इयद्धी रूपनिमितचतै- 
15 रिम सद्धमंपुण्डरीकं धम॑पर्यायं सानां देशयति । न चास्य स्पुरूपस्य छद्धिहानिनौपि 
्रज्ञादानिः । दयद्धिः कुकपुत्र ज्ञानावभामेगेद्रदखये बोधिसच्ो महासचोऽस्यां सहायं 
लोकधातौ प्रज्ञायते । अन्येषु च गङ्खानदीवालिकासमेषु लोकधातुषु बोधिसच्ववैनेयानां 
सानां बोधिसत्वरूपेण धमं॑देरायति । श्रावक्वैनेयानां स्वानां श्रावकदूपेण धमै 
देरायति । प्रयेकबुद्धवैनेयानां स्वानां प्रयेकबुद्धरूपेण धम॑देरायति । तथागतेवेनेयानां 
४ सत्वानां तथागतरूपेण धम देशयति । यावत्तथागतधातुवेनेयानां स्वानां तथागतधातुं 
दरयति । यावत्‌ परिनिर्वाणयैनेयानां सानां परिनि्ैतमात्मानं दशयति । एवं 
ज्ञानवलाधानप्राप्तः खदु पुनः पश्रश्रीगद्रदखसे बोधिस्तखो महासचः ॥ 


अथ खलु पवश्रीर्बोधिसल्यो महासखो भगवन्तमेतदबोचत्‌-अवरोपितङ्करालमूलोऽयं 

भगवन्‌ गद्रदखरो बोधिसत्त्वो महासच्वः । कतम एष भगवन्‌ समाधियैसिन्‌ समाधावव- 

2 स्थितेन गद्रद खरेण वोधिसच्वेन महासच्वेन इृयन्तः सवा विनीता इति £ एवमुक्ते 

मगान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः पग्मश्रियं बोपिसच्वं महासखमेतद बोचत्‌- 

एष हि कुलपुत्र सवेरूपसंद शनो नाम समाधिः । अस्मिन्‌ समाधाववस्थितेन गद्रद खरेण 
बोधिसचखेन महासचेन एवमप्रमेयः साथः कृतः ॥ 


अस्मिन्‌ खद पुनगेद्रदखरपरिवत निदिंह्यमाने यानि गद्रदश्वरेण बोधिसच्ेन 
90 महास्वन साधं चतुरदीतिबोधिसत्वकोटीनयुतशतसहक्नाणि इमां सहां लोकधातुमागतानि, 
सर्वषां तेपां सवैरूपसंद दीनस्य समाधेः प्रतिकम्भोऽमूत्‌ । अस्यां च सद्ायां लोकधातौ 


-२३.० | २३ गद्भदस्वस्परिवर्वः। २७९ 


गणनासमतिक्रान्तानां बोधिसतचानां महास्खानां येषां स॒प्रूपसददनस्य समाधेः 
प्रतिकम्भोऽमूत्‌ ॥ 


अथ खु गद्रदखरो बोधिस्चो महासचखो भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्याहेतः ए 43 
सम्यक्संबुद्धस्य तस्य च भगवतः प्रभूतरतस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य धातुस्तपे 
विपुलां विस्तीणा पूजां कृत्वा पुनरपि सप्तरतमये कूटागरिऽभिरुदय प्रकम्पद्विः क्षेत्रैः प्रवधद्धिः $ 
पः प्रवायमनिस्तूयकोटीनयुतरातसहन्नैः साध॑तैश्वतुररीतिबोधिलकोटीनयुतशतसदक्ैः 
परवितः पुरस्कृतः पुनरपि खं बुद्धक्षेत्रमभिगतः । समभिगम्य च तं भगवन्तं कमलद्ल- 
विमलनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिङ्गं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संवुद्धमेतदबोचत्‌-करृतो मे भगवन्‌ 
सहायां लोकधातौ सच्वाथः । तस्य च भगवतः प्रभूतरतस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य 
धातुस्तूपो दृष्टः वन्दितश्च । स च भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतो दृष्टो वन्दितश्च । स च 10 
मङ्जुश्रीः कुमारभूतो दृष्टः । स च भेपञ्यराजो बोधिसचो महासो वीयबच्ेगग्राप्तः, स च 
प्रदानञ्ूरो बोधिसखो महास दृष्टः । सर्वेपां च तेपां चतुरश्ीतिबोधिसच्कोरीनयुतकचन- 
सहस्राणां सरूपसंदर्नस्य समाधेः प्रतिलम्भोऽमूत्‌ ॥ +. 


अस्मिन्‌ खट पुनगद्रद खरस्य बोधिसखस्य महासचखस्य गमनागमनपसिवत भाष्यमाण = ६ 49 
दाच्वारिदातां बोधिसक्वसहस्राणामनुतत्तिकधमेश्तान्तिप्रतिकम्भोऽभूत । पम्रश्रियश्च बोधि- 
सत्वस्य महासचस्य सद्धभपुण्डगीकस्य समाधेः प्रतिटम्भोऽभूत्‌ ॥ 


इति श्रीसद्धमेपुण्डरीके धर्मपयीे गद्रदखरपरिवर्तो नाम जयोविंशतिमः ॥ 


सद्धर्म, ३३ 


२४ समन्तय्ुखपरिवतंः । 


त अथ खदु अक्षयमतिर््राधिसचो महासच्च उत्थायासनादेकसमुत्तरासङ्गं कृत्वा 

४४ दक्षिणं जानुमण्डटं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य येन भगवांस्तनाञ्जाट प्रणाम्य भगवन्तमेत- 

दवोचत्‌-केन कारणेन भगवन्‌ अ्रटोकरितेश्वरो बोधिसत्वो महासत्चोऽवलोकितेश्वर 

5 इत्युच्यते ? एवमुक्ते भगवानक्षयमतिं बोधिसचं महासखमेतद बोचत्‌-इष् कुलपुत्र यावन्ति 

सचकोदीनयुतरातसहस्राणि यानि दृःखानि प्रयनुभवन्ति, तानि सचेदवलोकितेश्वरस्य 

बोधिसत्वस्य महाप्तचस्य नामपरेयं शृणुयुः, ते स्वे तस्माहुःखस्कन्धाद्‌ परिमुच्येरन्‌ । ये 

च वुखपुत्र सचा अवरोकितेश्वरस्य वोधिसच्चस्य महासच्यस्य नामधेयं धारयिष्यन्ति, सचेत्ते 

महयभ्निस्कन्धे प्रपतेयुः, सर्वै ते अवलोकितेश्ररस्य वोपिस्चस्य महासच्छस्य तेजसा 

८ 439 10 तस्मान्महतोऽग्निस्कन्धात्‌ परिमुच्येरन्‌ । सचेत्‌ पनः कुपुत्र सचा नदीभिरुद्यमाना 

अवटोकितेश्वरस्य बोधिसखस्य महासचखम्याक्रन्दं कुर्युः, सवांस्ता नवस्तेषां सानां गाधं 

ददुः । सचेत्‌ पुनः कुपुत्र सागरमध्ये वहनाभिरूढानां सच्रकोटीनयुतदातसहन्नाणां 

दिरण्यसुवणमणिमुक्तावत्रव इय॑दाह्करिा प्रवाटादमगभमुसारगव्वलोहि तमुक्तादीनां कृतनिधीनां 

स॒ पोतस्तेपं काटिकावतिन राक्षसीद्रीपे क्षिप्तः स्यात्‌, तिश्च कश्चिदेवैकः 

15 सखः स्यात्‌ योऽवटोकितेश्ररस्य बोपिसचस्य महासचस्याक्रन्दं कुयात्‌ , स्व ते परिसुच्यरं- 

स्तस्माद्‌ राक्षसीदीपात्‌ । अनेन खट पनः कुखपुत्र कारणेन अवगोवितेश्ररो बोधिस्षचो 
महासचोऽवलोकि तेश्वर इति संज्ञायते ॥ 


फ़ 363 सचेत्‌ कुपुत्र कश्चिदेव वध्योःसुष्रेऽवखोकितेश्वरस्य वोधिस्वस्य महासत्वस्याक्रन्दं 
^ 0 कुर्यात्‌ , तानि तेपां वध्यघ्रातकानां राखराणि विकीर्थैरन्‌ । सचेत्‌ खदु पुनः कुलपुत्र अयं 
१ त्रिसाहस्षमहासाहस्रो खोकधातुयक्षराक्षसैः परिपूर्णो मवेत्‌ , तेऽवलोकिंतेश्वरस्य महासच्छस्य 
नामधघेयग्रहणेन दुष्टचित्ता ्रष्टुमप्यराक्ताः स्युः । सचेत्वलु पुनः कुट्पुत्र कश्चिदेव सत्वो 
दावोयस्मयेहंडिनिगडवन्धनैवद्धो भवेत्‌ , अपराध्यनपराधी वा, तस्यावलोकितेश्वरस्य बोधि- 

सत्वस्य महासखस्य नामधेयग्रहणेन श्षिप्रं तानि हडिनिगडबन्धनानि विवरमनुप्रयच्छन्ति | 


४ 


इद्रः कुटपुत्र अवलोकितेश्वरस्य बोधिसतचस्य महासच्छस्य प्रभावः ॥ 


पि 90 = ‰8 सचे्कुटपुत्र अयं त्रिसादस्तमहासाहस्नो लोकधात॒धूर्तैरमितर शवेरेश्च राल्लपाणिभिः 
परिपूर्णा भवत्‌ , तस्िशचैकः साथवाह्यो महान्तं सार्थं रलाब्यमनष्यं गृहीत्वा गच्छेत्‌ । ते 

५५५1 गच्छन्तस्ताशवोरान्‌ धूतन्‌ र्रश्च शखहस्तान्‌ पदयेयुः । दष्क च पुनभीताज्ञस्ता अशरण- 
मात्मानं संजानीयुः । स॒ च साथव्राहस्तं साथमेवं ब्रूयात्‌-मा भेष्ट कुलपुत्राः, मा मेष 
अभयददमवलोकितेश्वरं बोधिसच्चं महासच्चमेकखरेण सर्वे समाक्रन्दध्वम्‌ । ततो यूय- 

30 मस्माचोरभयादमित्रभयात्‌ क्षिप्रमेव परिमोक्ष्यध्वे । अथ खद स्वै एव स सार्थः एकखरेण 
अवलोकितेश्वरमाक्रन्दे त्‌-नमो नमस्तस्मै अभयंददायावलोक्रितेश्वराय बोधिसच्वाय महा- 


-२४,.० ] २४ समन्तसमुखपरिवतेः। २५१ 


सच्वायेति । सहनामग्रह णिनैव स साथः सवमयेम्यः परिमुक्तो भवेत । टरा ; कुरपुत्र 
अवल्योकितेश्वरस्य बोधिसखस्य महासच्स्य प्रभावः ॥ 

ये कुलपुत्र रागचरिताः साः, तेजरलोकितेश्वगस्य बोधिस्चचस्य महासखस्य 
नमस्कारं कृता विगतरागा भवन्ति । ये देपचस्तिाः सचाः, ते ऽवणोवितेश्वरस्य वोधिसखस्य 
महास्वस्य नमस्कारं कृला विगतद्रेपा भवन्ति । ये मोहचरिताः साः, तेऽवलोकिते- 5 
श्वरस्य बोधिसत्वस्य महासच्चस्य नमस्कारे कृता विगतमोहा मवन्ति । एवं महर्िकः 
कुपुत्र अवलोकितेश्वरो वोधिसच्चो महासचः ॥ 

यश्च कुटपुत्र अवटोकिनेशवरस्य वोधिस॒चस्य महासचस्य पुत्रकामो मातृग्रामो 
नमस्कारं करोति, तस्य पुत्रः प्रजायते अभिख्यः प्रासादिको ददानीयः। पुत्रटक्षणसमन्वागतो 
बहुजन प्रियो मनापोऽवरोपितकुशाटमूटश्च मवनि | यो दार्किमभिनन्दति, तस्य दारिका 10 
प्रजायते अभिरूपा प्रासादिका द शेनीया परमया द्युभवर्णैपुष्करतया समन्वागता दारिका- 
लक्षणसमन्वागता बहुजनप्रिया मनापा अवरोपितकुदाटमूदा च मवति । इद्रः वुःटपुत्र 
अवलोकिंतेश्वरस्य बोधिसचस्य महासच्स्य प्रभावः ॥ 

ये च कुपुत्र अवटोकितश्वरस्य वोव्रिसचस्य महासखस्य नमस्कारं करिष्यन्ति, 
नामधेयं च धारयिष्यन्ति, तेपाममोघफटं भवनि । यश्च कुटपुत्र अवटोकितेश्वरस्य 15 
बोधिसच्स्य महासचस्य नमस्कारं करिप्यति, नामप्रेयं च धारयिष्यति, यश्च द्वापष्टीनां 
गङ्गानदीवालिकासमानां बुद्धानां भगवतां नमस्कारं कुयीत्‌, नामघेयानि च धारयेत्‌, 
यश्च तावतामेव बुद्धानां भगवतां तिष्ठतां प्रियतां यापयतां चीवरपिण्डपातदायनासनग्टान- 
प्रययभैपरज्यपरिष्करिः प्रजां कुयात्‌, तत्कि मन्यसे कुटपुत्र कियन्तं स कुपुत्रो वा 
कुकदुहिता वा ततोनिदानं पुण्याभिसंस्कारं प्रसवेत्‌ ८ एवमुक्ते अक्षयमतिर््ौधिसच्यो महासच्ो ‰ 
मगवन्तमेतदबो चत्‌-बहु भगवन्‌ , वहू सुगत स कुखपुत्रो वा कुदुहिता वा ततोनिदानं 
बहूं पुण्याभिसंस्कारं प्रसवेत्‌ । भगवानाह-यश्च कुन्पुत्र तावतां बुद्धानां भगवतां सत्कारं 
कृत्वा पुण्याभिसंस्कारः, यश्च अवलोकितेश्वरस्य बोधिसचखस्य महासच्स्य अन्तर एकमपि 
नमस्कारं कुयात्‌ नामधेयं च धारयेत्‌, समोऽनपिक्रोऽनतिरेकः पुण्याभिसंस्कारः उभयतो 
भवेत्‌ | यश्च तेषां द्वाषष्टीनां गङ्गानदीवालठिकासमानां बुद्धानां भगवतां सत्कारं कुयात्‌, % 
नामधेयानि च धारयेत्‌, यश्च अवलोकितेश्वरस्य गोधिसचस्य महासच्वस्य नमस्कारं कुयात्‌ 
नामधेयं च धारयेत्‌, एतावुभौ पुण्यस्कन्धौ न सुकर क्षपयितुं कल्पकोटीनयुतरातसदस- 
रपि । एवमप्रमेयं कुलपुत्र अवरोकितेश्वरस्य बोधिसचस्य महासचस्य नामधारणात्‌ पुण्यम्‌ ॥ 

अथ खछ्वक्षयमतिर्वोधिसखो महासक््लो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कथं भगवन्‌ 
अवलोकितेश्वसे बोधिसखो महासचोऽस्यां सहायां टोकधातौ प्रविचरति £ कथं सानां 3 
धमै देशयति ? कीद्शाश्चावलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महासचस्योपाथकशल्यविषयः 
एवमुक्ते भगवानक्षयमतिं बोधिसच्वं महासच्मेतदबोचत्‌-सन्ति कुपुत्र लोकधातवः 
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५, सद्धर्मपुण्डरीकसा्रम्‌ । [ २४.०~ 


येष्वव्रोकितेश्वरो बोधिसच्ो महासचो बुद्धरूपेण सखानां धम देरायति । सन्ति लोक- 
धातवः, येष्ववटोकितेश्वरो बोधिसखो महासत्त्वो बोधिससखरूपेण सत्वानां धम दायति । 
केषांचित्‌ प्रयकबुद्धरूपेण अवलोकितेश्वरो बोधिसच्यो महासत्वः सत्वानां धमे देशयति । 
केषांचिच्छरावकरूपेण अवलोकिनेश्वये बोधिसखो महासत्वः सत्वानां धम॑देकयति । 
6 केपांचिद्‌ ब्रह्मरूपेणावलोकितेश्वरो बोधिसच्वो महासच्चः सत्वानां धर्म॑देशयति । 
केषांचिच्छक्ररूपेणावलोकितेश्चरो बोधिसखो महासखः ध्म ॒देरायति । केषांचिद्‌ 
गन्धवरूपेणावलोकितेश्वरो बोधिसचो महसः सानां धर्म देशयति । यक्षवैनेयानां 
सत्वानां यक्षरूपेण धर्म देदायति । इशरवैनेयानां सच्लानामीश्वररूपेण, महेश्चरवैनेयानां 
सत्वानां महेश्वररूपरेण धम॑देङायति । चक्रवर्तिराजवैनेयानां स्वानां चक्रवर्तिराज- 
10 रूपेण धरम देरायति । पिदाचतैनेयानां सानां पिशाचखूपेण धर्म ॒देशयति । वैश्रवण- 
वनेयानां सवानां वैश्रवणसूपेण धम देशयति । सेनापतिवेनेयानां स्वानां सेनापति- 
रूपेण धम देदायति । ब्राह्मणवैनेयानां सच्वानां ब्राह्मणरूपेण धम ॑देदयति । वज्रपाणि- 
वैनेयानां सच्वानां वन्नपाणिरूपेण धर्म॑ दरयति । एवमचिन्यगुणसमन्वागतः कुलपुत्र 
अवलखोकितेश्वरो बोधिप्च्ो महास्तचः । तस्मात्तर्हि कुलपुत्र अवलोकितेश्वरं बोधिसच 
15 महासत्वं प्रूजयध्वम्‌ । एप कुलपुत्र अवगोकितेश्वरो बोधिसचो महासच्वो भीतानां 
सच्यानामभयं ददाति । अनेन कारणेन अभयंदद इति सेक्ञायते इह सहायां लोकधातौ ॥ 
अथ खल्वक्षयमतिरत्रौधिसखो महसो मगवन्तमेतदवोचत्‌-दास्यामो वयं भग- 
वन्‌ अवलोकितेश्चराय बवोपिसचाय महासच्वाय धर्मप्रामरतं धमाच्छादम्‌ । मगवानाह- 
यस्येदानीं कुलपुत्र कां मन्यसे | अथ खल्वक्षयमतिबोँधसचो महा्षच्चः खकण्ठादवताय 
० रातसहस्नमूल्यं मुक्ताहारमवटोकितेश्वराय बोधिसच्वाय महास्वाय धमौच्छाद मनुप्रयच्छति 
स्म-ग्रतीच्छ सप्पुरुष दमं धमच्छादं ममान्तिकात्‌ । स न प्रतीच्छति स्म । अथ खल्वक्षय- 
मतिर्गोधिसत्वो महासचोऽटोकितेश्ररं वोधिसचवं म्ासचखमेतद बो चत्‌-प्रतिगृहाण वं 
कुलपुत्र इमं ॒मुक्ताहारमस्माकमनुकम्पामुपादाय । अथ खल्ववलोकितेश्वरो बोधिसत््लो 
महासच्चोऽक्षयमतर्बोधिसचस्य महासचस्यान्तिकात्‌ ते मुक्ताहारं प्रतिगृह्णाति स्म॒ अक्षय- 
% मतेर्बोधिसखस्य महासच्वस्यानुकम्पामुपादाय, तासां च चतसृणां पषदां तेषां च देवनाग- 
ग्रक्षगन्धवीसुरगरूडकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्याणामनुकम्पामुपादाय । प्रतिगृह्य च द्वौ 
प्रयशो कृतवान्‌ । कृत्वा चैक प्रलयंदौ भगवते शाक्यमुनये ददाति स्म, द्वितीयं प्रलंशं 
भगवतः प्रमूतरक्स्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य रतस्त्पे समुपनामयायास । इटर्या 
कुपुत्र विकुवेया अवलोकितेश्वरो बोधिसच्यो महासत्वोऽस्यां सहायां लोकधातावनुविचरति ॥ 

५ अथ खलु भर्गवांस्तस्यां वेलायामिमा गाथा अभाषत-- 

चित्र्वज अक्षयोमती 
एतम परिप्रच्छि कारणात्‌ । 


१ \# अक्षयमतिर्बोधिसत्त्वो महासत्वः {८ भगवान. २ {ए परिपृच्छ. 
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२७ समम्तमुखपरिवतंः । 


केना जिनपुत्र हेतुना 

उच्यते हि अवलोकितेश्वरः ॥ १ ॥ 
अथ स दिती विटोकिया 

प्रणिधीसागरु अक्षयोमति । 
चित्रध्वजोऽध्यभापरत 

राणु चयामव्रलोकितश्वर ॥ २॥ 
कल्पररात नैककरोर्व॑चिन्तिया 

बहुवुद्धान सहस्रकोटिमिः । 
प्रणिधान यथा विरीधितं 

स्तथ श्वाहि मम प्रदरातः ॥ ३॥ 
श्रवणो अथ दशनोऽपि च 

अनुप्रव च तथा अनुस्मृतिः । 
भवतीह अमोघ प्राणिनां 

सवदुः्वमव्रराकनारकः ॥ ४ ॥ 
मचि अ्चिगदाय पानधद्‌ 

घतनाथीय प्रदृ्टमानसः । 
स्मरतो अवटोकिनेश्वर 


अभिसिक्तो इव अगि शाम्यति ॥ ५॥ 


सचि सागरदुमिं पानये- 
नागमकरसुरमूनआव्ये । 
स्मरतो अवटोकितश्वरं 
जन्राजे न कटाचिसीदति ॥ ६ ॥ 
सचि मेरुतटातु पानयद्‌ 
घतनाथाय प्रदुष्टमानसः । 
स्मरतो अवलोक्रितैशवरं 
सर्यमूतो ¶ नमे प्रतिष्ठति ॥ ७ ॥ 
वघ्रामय वेतो यदि 
घतनाथौय हि मूर्धि ओपरत्‌ । 
स्मरतो अवलोकितेश्रर 


रोमकूप न प्रमोन्ति हिंसितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
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२०५७ सद्दर्मपुण्डरीकखतरम्‌ । [ २४.९- 


प 369 सचि रात्रुगणे ¦: परीवृतः 
राखंहसतर्विहिंसचेतसेः । 
स्मरतो अवलोकितेश्वरं 
मेत्रचित्त तद्‌ भोन्ति तक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


5 सचि आधतने उपथ्धितो 
वध्यघौतनवरांगतो भवेत्‌ । 
स्मरतो अवटोकितेश्वरं 
खण्डखण्ड तद्‌ श्र गच्छियुः ॥ १०॥ 


1 450 सथि दादृमयैरयोमये- 
10 हंडिनिगडंरिह बद्भबन्धनं; | 
स्मरतो अवलोकितेश्वरं 
क्षिप्रमेव विपटन्ति वन्धना }) ११॥ 


42 09 [6 
० मच्रा वट विद ओपरधी 


भूत वेताट शगीर्ना शका । 
16 स्मरतो अवटोकिनेश्वरं 
तार्य गच्छन्ति यतः प्रवर्तिताः ॥ १२ ॥ 


सचि ओजहंरः परीवृतो 
नागयक्षयुर भूतराक्षसेः । 
स्मरतो अवटोकितेश्वरं 
9 रोमकूप न प्रभोन्ति हिंसितुम्‌ ॥ १३ ॥ 
सचि व्यालमूर्ग॑ः परीवृत- 
प 310 स्तीक्ष्णदप्रनखरेमहाभयंः । 
स्मरतो अवलोकिंतेश्वरं 
क्षिप्र गच्छन्ति दिशा अर्न॑न्ततः ॥ १४॥ 


26 सचि दृष्टिविषैः परीवरृतो 
ज्वलनार्चरििंदुष्टदासुणैः । 
स्मरतो अवलोकितेश्वरं 
क्षिप्रमव तेः मोन्ति निर्विषाः ॥ १५ ॥ 





१ 1५ शटस्तेमिः. २ ए "घातान. ३ {ए °नाश्नाः. ४1 तेन. ५ 1 यक्षनागांसुर* 
६ 1 समन्ततः, ५ ४ °दिखंः, ८ 1 तद भोन्ति 0 ते भोन्ति. 


-२४.२२] २७ समन्तमुखपरिवतैः। ५ 


गम्भीर सविथु निश्वरी "० 
मेघवन्राशनि वास्प्रिस्तवाः | 
स्मरतो अवलोकितेश्वरं 
क्षिप्रमेव प्रमन्ति तश्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
बहदु खरातेरुपदरुतान्‌ 5 
सच्च दृष्ट बहदु खपीडितान्‌ । 
सुभन्ञानव्रलो विलोकिया 
तेन बातर्‌ जगे संदवके ॥ १७॥ 
ऋद्धीवल्पारर्भिगतो 
विपुलज्ञान उपायदिश्ितः । 10 
सवेत्र दरादिरी जगे 
सवक्षत्रषुं अरप द्यते ॥ १८ ॥ 
ये च अक्षणदुगेती भया 
नरकतियग्यमस्य शासने । 
जातीजरव्याधिपषीडिता 
अनुपूर्वं ्रशमन्ति प्राणिनाम्‌ ॥ १९॥ 


५४ 371 


खयै 
< 


अथ खलु अक्षयमतिहषटतुएमना इमा गाथा अमाषत- 452 
जुभलोचन मेत्रखोचना 
्रजञाज्ञानविरिष्टटोचना । 
कृपटोचन डुद्धलोचना 20 
प्रमणीय सुमुखा सुखोचना ॥ २० ॥ 
अमलामलनिम॑लगप्रभा 
वितिमिर ज्ञानदिवाकरप्रभा । 
अप्तानिटञ्वल्प्रभा 
प्रतपन्तो जगती विरोचसे ॥ २१॥ ४ 


कृपसह्रणमेत्रगजिता 

नुभगुण मत्रमना महाघना । 
ङ्केशाग्नि शमेसि प्राणिनां 

धर्मवषं अमृतं प्रवषेसि ॥ २२॥ 
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१. गतो. 
५ ॥ दिशषपश्चिम. 


सद्र्मपुण्डरीकसत्रम्‌ । [ २४.२९ 


कलहे च विवाद विग्रहे 

नरसंम्रामग्ते महाभये । 
स्मरतो अवलोकितेश्वरं 

प्ररामेया अरिसंघ पापका ॥ २३॥ 
मेघखर दुन्दुभिखरो 

जठटधरगभित ब्रह्मसुखरः । 
खरमण्डलपारमिंगतः 

स्मरणीयो अवरोकितेश्वरः ॥ २४ ॥ 
स्मरथा स्मरथा म काङ्कथा 

सुद्धसचं अवलोकितेश्चरम्‌ । 
मरणे व्यसने उपद्रवे 

त्राणु भोति शरण परायणम्‌ ॥ २५ ॥ 
सवगुणस्य पारर्मिगतः 

सत्रसच्छकृपमैत्रखो चनो । 
गुणभूत महागुणोदधी 

वन्द नीयो अवल्टोकितेश्चरः ॥ २६ ॥ 
योऽसौ अनुकम्पको जगे 

बुद्ध भेष्यति अनागतेऽच्वनि । 
सवदुःखभयशोकनाशकं 

प्रणमामी अवन्ोकितेश्वरम्‌ ॥ २५७ ॥ 
लोकेश्वर राजनायको 

भिक्षुधमाकरु रोकपूजितो । 
बहूकरपरातांश्वसिि च 

प्रप बोधि विरजां अनुत्तराम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्थित दक्षिणवामतस्तथा 

वीजयन्त अमिताभनायकम्‌ । 
मायोपैमता समाधिना 

सवैकषत्रे जिन गर्व प्ूिषु ॥ २९ ॥ 
दिदि पश्चिमतः सुखाकरा 

लोकधातु त्रिरजा सुखावती । 


२ चरित्वा नायको. ३ ण्पम ते. ४1 गन्ध 0" गत्वं. 


२४.६९ ) २४ संमन्तमुखपरिवतैः। २५७ 


यत्र एष अमितामनायकः 
संप्रति तिष्ठति सच्सारथिः ॥ ३०॥ 
न च इल्िण तत्र संभवो 
नापि च मेधुनघम्‌ सर्वशः । 
उपपादुक ते जिनोरसाः ४ 
पद्मगभषु निप्रण्ण निमटाः ॥ ३१॥ 
सो चैव अमिताभनायकःः 
परदरगरभे विरजे मनोरमे । 
सिंहासनि संनिपण्णको 
शालराजो वं यथा विराजते ॥ ३२॥ 
सोऽपि तथा खोकनायको 10 पि 29 
यस्य नासि त्रिमवेसि सादश: । 
यन्मे पुण्य स्तंवित्र संचितं 
क्षिप्र भोमि यथ घं नरोत्तम ॥ २३ ॥ इति ॥ 
अथ खलु धरणिधरो बोधिसच्ो महास उत्थायासनादेकासमुत्तरासङ्गं कृत्वा 1८ 458 
दक्षिणं जानुमण्डलं पृथिव्यां प्रतिष्ठाप्य यन भगवांस्तेनाञ्जटिं प्रणाम्य मगनन्तमेत- 15 ण 374 
दवोचत्‌-न ते भगवन्‌ सखा: अवरकेण कुशलमूटेन समन्वागता भविष्यन्ति, य्रोकिते- 
श्वरस्य बोधिसत्वस्य महासच््रस्येमं धर्मपयायपरिवतं श्रोष्यन्ति अवलोकितेश्वरस्य वोधि- 
सत्वस्य महासचस्य विकुवानिर्देरं समन्तमुखपखितं नाम अवलोकितेश्वरस्य बोधिसचस्य 
विकरुर्वणप्रातिहायम्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ खलु पुनः समन्तमुखपरिवर्ते भगवता निर्देस्यमान तस्याः पद्‌ श्चतु- 20 
र्ीतीनां प्राणिसहन्नाणामसमसमायामनुत्तरायां सम्यक्संबोधो चित्तान्युत्पनान्यमूवन्‌ ॥ 


इति श्रीसद्ध्पुण्डरीके धर्मपर्याये समन्तमुखपयिवर्तो नामावटोकितेश्वर- 
विकुषेणनिर्देराश्चतुर्विशतिमः ॥ 
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२५ श्युमव्युहराजपूर्वयोगपरिवर्तः । 

अथ खलु भगवान्‌ सर्वावन्तं बोधिसत्वगणमामन्रयामास- भूतपूव कुलपुत्र अतीते- 
ऽध्वन्यसंस्यथैः कत्पैरसंस्येयतरेयदासीत्‌ । तेन कठिन तेन समयेन जठधरगर्जित- 
घोषसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमितामिज्ञो नाम तथागतोऽहैन्‌ सम्यक्संबुद्धो खोक उदपादि, 
¢ विद्याचरणसंपननः सुगतो लोकविदनुत्तरः पुरुषदम्यसारथिः रास्ता देवानां च मनुष्याणां 
च बुद्धो भगवान्‌ प्रियदङने कस्पे वैरोचनरद्मगप्रतिमण्डितायां लोकधातौ । तस्य खट 
पुनः कुरुपुत्रा जठधरगर्जितघोपसुखरनक्षत्रराजसंुसमिताभिङ्गस्य तथागतस्य प्रवचने 
सयुभव्यूहयो नाम राजामूत्‌ । तस्य खलु पनः कुलपुत्रा राज्ञः शुभव्यूषहस्य विमल- 
दत्ता नाम भा्यीभूत्‌ । तस्य खटु पुनः कुकपुत्रा राज्ञः शुमव्यूहस्य दौ पुत्रावभूताम्‌- 
10 एको विमख्गरमौ नाम, द्वितीयो विमल्नत्रो नाम । तौ च ददौ दारकाबृद्धिमन्तो चाभूताम्‌ , 
्रज्ञावन्तो च पुण्यवन्तौ च ज्ञानवन्तौ च बोधिसचच्यायां च अभियुक्तावभूताम्‌ । 
तद्यथा-दानपारमितायामभियुक्तावमूताम्‌, शीरुपारमितायां क्षान्तिपारमितायां वीयेपार- 
मितायां ध्यानपारमितायां प्रज्ञापारमितायामुपायकोशल्यपारमितायां मेत्यां करुणायां 
मुदितायायुपेक्षायां यावत्‌ स॒प्त्रिशत्छु॒वोधिपक्षिकषु धर्मेषु । सवेत्र पारगतावभूताम्‌ , 
15 विमठस्य समापेः पारगतौ, नक्षत्रराजादिव्यस्य समापरेः परगतो, विमटनिभासस्य समाधेः 
पारगतौ, विमटभासस्य समाप; पारंगत, अठेकारञ्चुभस्य समापरेः पारेगनौ, महातेजो- 
गभ॑स्य समाधेः पारेगतावभूताम्‌ । स च भगवांस्तेन कठेन तेन समयेन इमं सद्धम- 
पुण्डरीकं घमपयांयं देरायामास तेषां सचानामनुक्रम्पायै, तस्य च राक्ञः श्युभग्यृष्टस्यानु- 
कम्पय । अथ श्वल कुलपुत्रा विमल्गर्भो दारको विमलनेत्रश्च दारको येन खमाता 
४० जनयित्री, तेनोपसंक्रामताम्‌ । उपसंक्रम्य दशनखमञ्नरि प्रगृद्य जनयित्रीमेतदबोचताम्‌- 
एद्यम्ब गमिष्यावस्तस्य भगवतो जकधरगर्जितघोपदुखरनक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्ञस्य 
तथागतस्याहेतः सम्यक्संबुद्धस्य सकाशम्‌ तं भगवन्तं जकधरगर्जितघोषस्ुखरनक्षत्र- 
राजसंकुसुमिताभि ङ्ग तथागतमहन्तं सम्यक्घबुद्धं ददयनाय बन्दनाय पर्युपासनाय । तत्कस्य 
हेतोः * एप ॒द्यम्ब स॒ भगवान्‌ जक्धरगर्जितघोपसुखरनक्षत्रराजसकुसुमिताभिज्नस्तथा- 
% गतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध: सदेवकस्य खोकस्य पुरतः सद्धमेपुण्डरीके नाम धर्मपयायं विस्तेरेण 
संप्रकाशयति, ते श्रवणाय गमिष्यावः । एवमुक्त कुकपुत्रा विमल्दत्ता राजभायौ विमल- 
गभं दारवं विमटनेन्र च दारकमेतदगोचत्‌-एष खलु कुलपुत्रो युवयोः पिता राजा 
शुभव्यूहो ब्राह्मणेष्वभिप्रसनः । तस्मान्न टलप्स्यथ तं तथागतं द रानायामिगन्तुम्‌ । अथ 
वहु कुटपुत्रा विमलगर्भ दारको विमटनेत्रश्च दारको दरनखमञ्जलि प्रगृह्य तां खमातरं 
५ जनयित्रीमेतदवोचताम्‌. -मिष्यादृश्िकुटे ऽस्मिनावां जातौ £ आवां पुनधराजपुत्राविति । 
अथ खदु कुटपुत्रा विमटदत्ता राजभाया तौ द्रौ दारकावेतदबोचत्‌-साधु साधु कुल- 
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~२५.१ ] २५ श्युभव्युहपूर्वराजयोगपरिवतैः । २७५ 


पुत्रौ । युत्रां तस्य॒ खपित्‌ राज्ञः शुमव्यृहस्यानुकम्पाये किंचिदेव प्रातिहार्यं संद्ययतम्‌ । 
अप्येव नाम युवयोरन्तिके व्रसादं कुर्यात्‌ । प्रसन्नचित्तश्च अस्माकमनुजानीयात्‌ तस्य 
भगवतो जलधरग्जितघोषसुखरनक्षत्रराजसंकुषुमिताभिज्ञस्य तथागतस्या््तः # # # 
सम्यक्संबुद्धमभिगन्तुम्‌ ॥ 


अथ खलु कुलपुत्रा विमल्गभा दारको विमलने्रश्च दारकस्तस्यां वेकायां सप्ततालमात्र 
वेहायसमभ्युद्रम्य तस्य पितृ. राज्ञः शुभत्यृूहस्यादुकम्पाये बुद्धानुज्ञातानि यमकानि 
प्ातिहायाण्यङ्ुरुताम्‌ । तौ तत्रेवान्तरीक्षे गतौ शय्यामकल्पयताम्‌ । तत्रैवान्तरीक्षे चंक्रमतः, 
तत्रैवान्तरीक्षे रजो व्यधुनीताम्‌ , तत्रेवान्तरीक्षेऽधःकायाद्रारिधारां प्रमुमोचतुः, ऊर्णयकाया- 
दग्निस्कन्धं प्रञ्वालयतः स्म | ऊष्वकायाद्वारिधरां प्रमुमोचतुः, अघःकायादभ्िस्कन्धं 
प्रज्वाखयतः स्म । तौ तस्मिनेवाकारो महान्तौ भूत्वा खक भवतः, सडको भूवा 10 
महान्तौ मवतः । तस्मिनेवान्तरीक्षऽन्तघायतः। प्रथि्यामुन्मजतः। प्रथित्यासुन्मजित्वा आकारा 
उन्मलनतः । इयद्धिः खट पनः कुकपुत्रा ऋद्धिप्रातिहार्थैस्ताम्यां द्वाभ्यां दारकाम्यां स 
ञभग्यूहो राजा खपिता विनीतः । अथ खलु कुकपुत्राः स राजा शछुभव्यूहस्तयो्दौरकयो- 
स्तमृद्धिप्रातिहायं दृष तस्यां वेलायां तुष्ट उदग्र आत्तमना; प्रमुदितः प्रीतिसोमनस्यजातो 
दङशनखम्नटि प्रगृद्य तौ दारकाव्रेतदवोचत्‌-को युवयोः कुपुत्रो शास्ता, कस्य वा15 
युवां रिष्याविति £ अथ खलु वुपुत्रास्ता द्रौ दारकौ तं राजानं श्युभव्यूहमतदबोचत्‌- 
एष स महाराज भगवान्‌ जल्धरगर्जितघोषसुखरनक्षत्रयजसंकुखमितामि्गस्तथागतोऽहेन्‌ 
सम्यक्सबुद्धस्तिष्ठति ध्रियते यापयति रत्नमये बोधिवृक्षमूटे घमासनोपव्रिष्टः । सदेवकस्य 
लोकस्य पुरतः सद्धमपुण्डीकं नाम धर्मपर्यायं विस्तरेण संप्रकाशयति । स आवयोभगवान्‌ 
शास्ता । तस्यावां महाराज रिष्यो । अथ खलु कुलपुत्राः स राजा ज्ुभव्यूदस्तौ दारका- ॐ 
वेतदवोचत्‌-पदयामो वयं कुट्पत्रौ त युवयोः शास्तारम्‌ । गमिष्यामो वयं तस्य 
भगवतः सकाशम्‌ ॥ 


अथ खु कुटपुत्रास्तौ द्वौ दारको ततोऽन्तरीक्षादवतीय येन खमाता जनयित्री 
तेनोपसंक्रामताम्‌ । उपसंक्रम्य दरानखमन्नलि प्रमृद्य खमातरं जनयित्रीमेतदवोचताम्‌-एष 
आवाभ्यामम्ब विनीतः खपिता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ । कृतमावाभ्यां पितुः रास्तृकृलयम्‌। 
तदिदानीमुतबष्टमर्द॑सि । आवां तस्य भगवतः सकाश प्रत्रजिष्याव इति ॥ 
अथ खटु ुख्पुत्रा विमलगर्भो दारको विमल्नेत्रश्च दारकस्तस्यां वेायां खमातरं 
जनयित्री गाथाभ्यामध्यभाषताम्‌- 
अनुजानीद्यावयोरम्ब प्रत्रञ्यामनगारिकाम्‌ | 
आवां वै प्र्रजिष्यावो दुमो हि तथागतः ॥ १ ॥ 9 
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२६० सद्धर्मपुण्डरीकसजम्‌ । [ २५.९- 


„ १ # ४९ जिन 
ओदुम्बरं यथा पुष्पं सुदुटंभतरो जिनः। 
उत्सृज्य प्रत्रजिष्योवो दुका क्षणसंपदा ॥ २॥ 


प 309 विमर्दत्ता राजभायो आह- 
उत्स॒जामि युवामय गच्छथा साधु दारकौ । 
5 वर्थ पि प्रत्रनिष्यामो दुकभो हि तथागतः ॥ २ ॥ इति ॥ 
० अथ खलु कुखपुत्रास्तौ द्रौ दारकाविमे गाथे भाषित्वा तौ मातापितरवेतदवोच- 


तम्‌-साधु अम्ब तात एत । वयं सर्वे सहिता भूला गमिष्यामस्तस्य भगवतो जलधर- 

गर्जितघोपमुखरनक्षत्रराजसंकुसुमितामिक्नस्य तथागतस्या्टतः सम्यक्संबुद्धस्य सकाशम्‌ । 

उपसक्रमिष्यामस्तं भगवन्तं ददानाय वन्दनाय पयुपासनाय धभेश्रवणाय । तत्कस्य 

10हेतोः? दुमो द्यम्ब तात बुद्धोप्पादः; उदुम्बरपुष्पसटशो महा्णवयुगच्छिदरकूम- 

परीवाप्रवेरावत्‌ । दुर्कभप्राद भावा अम्ब बुद्धा भगवन्तः । तस्मात्तर्हि अम्ब॒ तात परम- 

पुण्योपस्तन्धा वयमीट्शे प्रवचने उपपन्नाः । तत्‌ साघु अम्ब तात उत्सृजध्वम्‌ । आवां 

गमिष्यावः । तस्य॒ मगवतो जकधरगर्जितघोपसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभि ज्ञस्य तथागत- 

४ 277 स्यातः सम्यक्संबुद्धस्य सकाशे प्रतरजिष्यावः । दुभ हि अम्ब तात तथागतानां दर्चनम्‌ | 
06 दुमो द्य काटः । इट्रो धमराजा । परमदुकुमेदसी क्षणसंपत्‌ ॥ 

तेन खदु पुनः कुलपुत्राः समयेन तस्य रा्नः श्युभन्यूहस्य अन्तःपुराच्तुररीति- 

र्तःपुरिकासहस्राणि अस्य स॒द्धमपुण्डरीकस्य धमेपयायस्य भाजनमभूतान्यभूवन्‌ । 

४ 6५ विमलनेत्रश्च दारकोऽस्मिन्‌ घमेपयाये चरिताव्री । विमलग्॑श्च दारको बहुकस्पकोटीनयुत- 

रातसहखाणि सर्वसत्वपापजहने समाधौ चरितोऽभूत्‌ किमिति ससचाः सरमैपापं 

० जहेयुरिति । सा च तयोदौरकयोर्माता विमख्दत्ता राजभायौ सवैबुद्धसंमीति सवुद्ध- 

धर्मगुद्यस्थानानि च संजानीते स्म । अथ खलु कुटपुत्रा राजा श्यभव्यूहस्ताभ्यां दाम्यां 

दारकाम्यां तथागतशासने विनीतः, अवतारितिश्च, परिपाचितश्च सर्मखजनपरिवारः । 

सा च विमल्दत्ता राजभार्यां सवैखजनपरिवारा तो च द्रौ दारको राज्ञः य्युभनव्यूहस्य पुत्रौ 

दाचत्वारिराद्धिः प्राणिसहन्नैः साधं सान्तःपुरौ सामादयौ स्वै सिताः समग्राः येन 

४ मगवान्‌ जलधरगजितधोषयुखरनक्षत्रराजसंकुघुमिताभिज्ञस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध, 

तेनोपसंकरामन्‌ । उपसंक्रम्य तस्य भगवतः पादो शिरसाभिवन्य तं भगवन्तं त्रिष्कृत्वः 

प्रदक्षिणीकृल एकान्ते तस्थुः ॥ 

न अथ खदु कुलपुत्राः स भगवान्‌ जकधरगर्जितघोषपुखरनक्षत्रराजसंकुष्ुमिताभिज्ञ- 

सथागतोऽहन्‌ सम्यक्सवुद्धो राजानं श्ुभव्यृहं सपरिवारमुपसंक्ान्तं विदित्वा धाम्या कथया 

90 संद रौयति समादापयति समुत्तेजयति संग्रहषेयति । अथ खदु कुखपुत्रा राजा श॒भव्यूह- 

स्तेन भगवता धाम्या कथया साधु च पुष्ट च संदार्शितः समादापितः समुत्तेजितः 


१ £ पुष्पमतो दुखैमतरो जिनः, २ £ प्रतरजिष्यामो, 


-२५-३ ] २५ छभव्यूहपूरवैयोगपरिवतंः। २६१ 


संप्रहषितस्तस्यां वेलायां तुष्ट उदग्र आत्तमना: प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातः कनीयसो 
भ्रातुः पटर वद्ूा राभ्ये प्रतिष्ठाप्य सपुत्र जनपरिारः, सा च विमट्दत्ता राजभायी सर्भ- 
व्ीगणपरिवारा, तौ च द्रौ दारकौ साध तेद्राचलाग्डिद्धिः प्राणिसहसरैः, स्वे सिताः 
समग्रास्तस्य भगवतो जख्धरगर्जितपरोपमुखरनश्चत्रराजसंक्समिताभिन्नस्य तथागतस्यार्हतः 
सम्यक्संबुद्धस्य प्रवचने श्रद्धया अगारादनगारिकां प्रत्रजिताः । प्रत्रजिला च राजा शुभनव्यूहः 5 
सपरिवार श्वतुरसीतिवषसहस्ताण्यभिगुक्तो विजहार इमं सद्ध्मपुण्डरीकं धभपर्यायं चिन्तयन्‌ 
भावयन्‌ पयेवदापयन्‌ । अथ खट कुपुत्राः स॒ राजा टु मन्यृष्टस्तपां चतुररीतीनां 
वषेसहस्राणामस्ययेन सवगुणाठकारभ्यृ्ं नाम समाधिं प्रतिलभते स्म । सहप्रतिरन्धा- 
चास्य समाधेः, अथ तवदव सप्तताकमात्रं वहायसमम्युद्रच्छति स्म ॥ 

अथ खलु कुलपुत्राः स राजा श्युभन्यूहो गगननटे स्थितम्तं भगवन्तं जटधरगर्जित- 10 
घोषसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिङ्गं तथागतमहन्तं मम्यक्रसंघद्धमेतदबोचत-ढमे भगवन्‌ 
मम पुत्र शास्तारौ मवतः । यदहमाम्यामृद्धिप्रातिहार्ेण तस्मान्मनो दृषटिगताद्विनिवर्तितः, 
तथागतशासने च प्रतिष्ठापितः, परिपाचितश्च अवतारितिश्, तथागतद दनाय च संचोदितः। 
कल्याणमित्रौ मगवन्‌ मम तो द्र दारकौ पुत्रखूपण मम गृह उपपन्नौ, यदृत प्रषकुदाट- 
मूठस्मरणाथम्‌ | 15 

एवमुक्ते भगवान्‌ जटधरग्जितपरोपसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिनाभिज्ञम्तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धस्तं राजानं श्युभग्यृहटमेतदवोचत्‌--ण्वमतन्महाराज) एवमेतद्‌ यथः वदसि । 
अवरोपितङुदावमूलनां हि महाराज कुख्पुत्राणां कुटदृहितृणां च स्वेषु भवगतिच्यु्युप- 
पत्यायतनेषुपपनानां सुलभानि मन्ति कस्याणमित्राणि, यानि रास्तृकरयेन प्रन्युपसि- 
तानि भवन्ति, यान्यनुत्तरायां सम्यक्मवोध्रो शासकान्यवतार्काणि परिपाचकानि भवन्ति | % 
उदासेतन्महाराज स्थानं यदृत कस्याणमित्रपरिप्रहस्तथागतद दन समादापकः । पयसि 
त्वं महाराज एतौ द्वौ दारकौ £ आह-पय्यामि भगवन्‌, पदयामि सुगत । भगवानाह- 
एतो खल पुनर्महाराज कुखपुत्रौ पञ्चप्ठीनां गङ्गानदीवाटिकासमानां तथरागतानामहंतां 
सम्यक्संबुद्धानामन्तिकरे प्रजां करिष्यतः, इमं च सद्धमंपुण्डरीकं धमपयोयं धारयिष्यतः 
सखानामनुकम्पये, मिथ्यादृष्टीनां च सानां सम्यग्दृषटये वीयसंजननाथम्‌ ॥ 

अथ खलु कुलपुत्राः स राजा श्ुभन्यृ्टस्ततो गगनतलाद वतीये दशनखमज्ञि 
प्रगृह्य तं भगवन्तं जठधरगर्जितघोपसुखरनक्षत्रराजसंकरुसुमिताभिक्गं तथागतमहेन्तं 
सम्यक्संबुद्धमेतदबोचत्‌-तत्साधु भगवन्‌ । निर्दिंरातु तथागतः--कीष्टोन ज्ञानेन समन्वा- 
गतस्तथागतोऽ्हन्‌ सम्यक्संबुद्धो येन मूर्धि उष्णीप्रो विभाति, विमटनेत्रश्च भगवान्‌, 
भुवोर्मध्ये चोणी विमाति शरिशद्भुपाण्डरामा, सा च समसहिता दन्तावटी वदनान्तरे 
विराजति, बिम्बोष्ठश्च भगवांश्वास्नेत्रश्च सुगतः ॥ 





१ ‰& भमूलानि. २ \# भगवान्‌. 


पपि 304 
1 466 


४१ 381 


+ 46 


कप 305 


४४ 382 
{< 468 


पि 306 
1९ 469 


४ 3838 
470 


२६२ सद्धर्मपुण्डरीकस्‌त्रम्‌ । [ २५.३- 


अथ ग्ल कुकपुत्राः स राजा द्यभव्यृह उयद्विर्मृणेसतं भगवन्तं जलधरगर्जितघोष- 
सुस्वरनक्षत्रराजसंकुसुमिनाभि्ं तथागतमहन्तं सम्यक्रसंवुद्धमभिष्टूल्य अन्यैश्च गुणकोटीनयुत- 
दातसहसरेस्तं भगवन्तमभिषटू्य तस्यां वेटायां तं भगवन्तं जटधरगर्जितघोषसुखरनक्षत्र- 
राजसंकुसुमिताभिज्गं तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्रमेतदबोचत्‌-आश्वश भगवन्‌ यावन्म॑हा्मिदं 

5 तथागतशासनम्‌, अचिन्यगुणसमन्वागतश्च तथागतप्रवेदितो धभविनयः, यावत्‌ सप्रज्ञ 
च तथागतरिक्षा । अदाप्रेण वयं मगवन भूयश्चित्तस्य वरागा भविष्यामः, न भूयो 
मिथ्यादृष्टेवडागा मविष्यामः, न भूयः कोघस्य वगा भविष्यामः, न भूयः पापकानां 
चित्तोत्पादानां वशगा मविष्यामः। एभिरह भगवन्‌ इयद्विरकुशकैधर्मैः समन्वागतो नेच्छामि 
भगवतोऽन्तिकमुपरसंक्रमितुम । स तस्य भगवतो जटलघरगर्जितघोपसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिता- 
10 भिज्गस्य तथागतस्याहतः सम्यक्सनुद्रस्य पादौ शिरसामिवन्य अन्तरीक्षगत एवास्ात्‌ ॥ 


अथ खटुस राजा दछ्ुभव्यृहः साच विमट्दत्ता राजभायी शतसहस्नमूल्यं 
मुक्ताहारं भगवत उप्यन्तरीक्षेऽननप्सीत्‌ । समनन्तरक्षिप्तश्च स॒ मुक्ताहारस्तस्य भगवतो 
मूत मुक्ताहारः कूटागारः संस्ितोऽमूचतुरघ्श्चतुःस्थुणः समभागः सुविभक्तो दानीयः । 
तस्मिश्च कूटागरे पयङ्कः प्रादुभूतोऽनेकदृष्यशनसहस्रसंस्तृतः । तस्मिश्च पयंङ्कु तथागत- 
16 व्रिग्रहः पयङ्गवद्रः संयते स्र । अथ खदु राज्गः दुभव्यूहस्येतद भवत्‌-महानुभावमिदं 
नुद्धज्ञानम्‌ , अचिन्खयगुणसमन्वागतश्च तथागतः । यत्र हि नाम अयं तथागतयिग्रह; कूटा- 
गारमध्यगतः संद्द्यते प्रासादिको दङनीयः परमन्चुभवणंपुष्करतया समन्वागतः ॥ 
अथ ग्वल्ु भगवान्‌ जटध्ररगर्जितधोपसुखरनक्षत्रराजसंकुसुमिताभिज्ञस्तथा- 
गतश्चतस्नः पदः आमन्रयते स्म-पदयथ भिक्षवो यूयं श्युभव्यूहं राजानं गगनतकख्ं 
० सिंहनादं नदन्तम्‌ ९ आहुः-पदयामो मगवन्‌ । मगवानाह--एपर खलु भिक्षवः शुभव्यूहो 
राजा मम शासने भिक्षुभावं कृवा शलेन्द्रराजो नाम तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो लोके 
भविष्यति, विद्याचरणसंपनः सुगतो टोकविद्‌वुत्तरः पुरूपदम्यसारथिः शास्ता देवानां 
च मनुष्याणां च वुद्धो भगवान्‌ व्िस्तीणवद्यां खोकधातौ । अभ्युद्रतराजो नाम स कल्पो 
भविष्यति । तस्य खलु पुनर्भिक्षवः शाटेन्द्रराजस्य तथागतस्याहैतः सम्यक्संबुद्धस्य 
25 अप्रमेयो बोधिसचसंघो भविष्यति, अप्रमेयः श्रावकसंघः । समा पाणितख्जाता च 
वैदूेमयी सा विस्तीर्णवती लोकधातुभविष्यति । एवमचिन्यः स तथागतोऽहन्‌ सम्यक्सं- 
युद्धो भविष्यति । स्यात्‌ खलु पुनः कुटपुत्राः युष्माकं कादा वा विमतिवौ विचिकित्सा 
वा-अन्यः स तेन काटेन तेन समयेन शुभव्यूह्ठो नाम राजाभूत्‌? न खलु पुनः 
कुलपुत्रा युप्माभिरेवं द्रए्यम्‌ । तकस्य हेतोः £ अयमेव स पबश्रर्गोपिसचो महासच्स्तेन 
90 काठेन तेन समयन ्ुभन्यूहो नाम राजाभूत्‌ । स्यात्लु पुनः कुलपुत्रा युष्माकं काद 
वा त्रिमतिवो विचिकित्सा वा-अन्या सा तेन कालेन तेन समयेन विमल्दत्ता नाम 





१ 1 भगवान्‌. २ 1९ मदार्धम्‌. 


-२५.३] २५ श्युभव्यहराजपूर्वयोगपरिवर्तः । २६३ 


राजभायौभूत्‌ न खलु पुनः कुलपुत्रा युष्माभिरेव द्रष्टव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः ९ अयं स 
वैरोचनरद्िप्रतिमण्डितष्वजराजो नाम वोधिमच्चो महासचस्तन काटेन तेन समयेन 
 विमल्दत्ता नाम राजमायभूत्‌ । तस्य राज्ञः दुभ्यूहस्यानुकम्पायै तषां च स्चानां 
राज्ञः छमव्यूहस्य भायाव्वमभ्युपगतोऽमूत्‌ । स्याव्वटु पुनः कुटपुत्रा युष्माकं काहला वा 
विमतिवौ विचिकित्सा वा-अन्यौ तौ तेन काटेन तेन समयेन द्रौ दारकावभूताम्‌ £ न 
गु पुनः कुटपुत्रा युष्माभिरेव द्रव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः ? दमौ तौ मैपज्यराजश्च भैपञ्य- 
समुद्भतश्च तेन काटेन तेन समयेन तस्य राजनः श्ुभव्यृहस्य पुत्रावमूताम्‌ । एवमचिन्यगुण- 
समन्वागतौ कुखपुत्रा मैपस्यराजो भेषन्यसमुद्रतश्च बोषिसचौ महासचो, बदूवुद्धकोटीनयुत- 
रातसद ख्रावरोपितक्रुराटमूटौ एतावुमावपि सत्पुरुपाव्रचिन्यधमसमन्वागतो । ये च एतयोः 
सपपुरषयोनामधेयं धारयिष्यन्ति, ते स्वे नमस्करणीया मविष्यन्ति सदेवरकेन स्मरकेन ॥ 

अस्मिन्‌ खलु पुनः प्रूवयोगपयिर्ते भाष्यमाणे चतुरशीतीनां प्राणिसहस्राणां विरजो 
विगतमलं धर्मेषु धम॑चक्षुरविदयुदरम्‌ ॥ 


इति श्रीसद्ध्मपुण्डरीके धघमपयायरे शभव्यृहराजप्ू्योगपरिवर्तो नाम पञ्चविंशतिमः ॥ 
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२६ समन्तभद्रोत्साहनपरिवर्तः । 


अथ खलु समन्तभद्रो बोधिसत्वो महासखः पूर्वस्यां दिशि गणनासमतिक्रान्ते- 
बोधिसचैर्महासचैः साध परिवृतः पुरस्कृतः प्रकम्पद्धिः क्षेत्रः प्रवद्धिः पञचैः प्रवायमाने- 
स्तूयकोटीनयुतदातसहनैः, महता बोधिसचानुभावेन मह्या बोधिपत्वविकुर्वेया महत्या 
¢ बोधिसचद्भया महता बोधिसचखमाषास्मयेन महता बोधिसच्समाहितेन महता बोधि- 
स्वतेजसा जाञ्वल्यमानेन, महता बोधिसच्यानेन, महता बोपिसच्छप्रातिहार्येणः 
महद्विदैवनागयक्षगन्धरववसुरगस्डकिनरमहोरगमनुष्यामनुष्यैः पर्तितः पुरस्कृतः एवभचिन्दै- 
कद्धिप्रातिहर्थः समन्तभद्रो बोधिसखो महास इमां लोकधातुं संप्राप्तः । स येन 
गृधकूटः पवतराजः, येन च भगवांसतेनोपसंकरामत्‌ । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसाभि- 
10 वन्य सप्तकः प्रदक्षिणीकरय भगवन्तमेतदवोचत्‌-अहं भगवंस्तस्य भगवतो रलनतेजो- 
मयुद्रतराजस्य तथागतस्य बुद्ध्षेत्रादिदागतः इह॒ भगवन्‌ सहायं ठोकधातावयं सद्धभ- 
पुण्डरीको घमेपयायो देर्यत इति । तमहं श्रवणायागतो भगवतः शाक्यमुनेस्तथागतस्य 
सकादाम्‌ । अमूनि च भगवनेतावन्ति बोधिसखशतसहस्नाणि दमं सद्धभेपुण्डरीकं 
ध्मपयायं श्रवणायागतानि । तत्साधु भगवान्‌ देशयतु तथागतोऽद॑न्‌ सम्यक्सबुद्ध इमं 
15 स॒द्धमेपुण्डरीके धर्मपयांयमेपां बोधिसचानां महासचानां विस्तरेण । एवमुक्ते भगवान्‌ 
समन्तभद्रं बोधिसचं महासखमेतदवोचत्‌-उद्रदितज्ञा हि कुलपुत्र एते बोधिसत्वा महा- 
सत्याः । अपि तयं सद्धमपुण्डदीको धर्मपर्यायो यदृत असंमिनतथता । ते बोधिसत्वा आहुः- 
एवमेतद्‌ भगवन्‌, एवमेतत्ुगत । अथ खु यामस्तस्यां पर्षदि भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिकाश्च 
संनिपतिताः, तासां सद्धमंपुण्डरीके धर्मपयाये प्रतिष्ठापना्थं पुनरपि मगवान्‌ समन्तभद्रं बोधि- 
० सच्चं महासच्चवमेतदवोचत्‌- चतुर्भिः कुलपुत्र धर्मैः समन्वागतस्य मातृप्रामस्य अयं सद्धम॑पुण्ड- 
रीको धमपयांयो हस्तगतो भविष्यति । कतमे धतुर्भिः £ यदुत बुद्धैभगवद्विरधिष्ठितो भवि- 
ष्यति, अवरोपितकुशलमूटश्च भविष्यति, निरयराशिन्यवयितश्च भविष्यति, सवैस्वपरि- 
तराणाथमनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयिष्यति । एभिः कुल्पुत्र चतुर्भिः समन्वा- 
गतस्य मातम्रामस्य अयं सद्भमपुण्डरीको धर्मपयीयो हस्तगतो भविष्यति ॥ 


% अथ खदु समन्तभद्रो बोधिसच्यो महासचो भगवन्तमेतद वोचत्‌-अहं भगवन्‌ 
पश्चिमे काठे पश्चिमे समये पथिमायां पञ्चरावयां वर्तमानायामेवंरूपाणां सूत्रान्तधारकाणां 
भिक्षणां रत्तं करिष्यामि, खस्त्यनं करिष्यामि, दण्डपरिहारं करिष्यामि, विषदूषण 
करिष्यामि, यथा न कश्चित्तेषां धममाणकानामवतार्ेक्षी अवतारगवेषी अवतारं लप्स्यते । 
न मारः पापीयानवताग्रेक्षी अवतारगवेषी अवतारं कप्स्यते, न मारपुत्रा न मारकायिका 

ॐ देवपुत्रा न मारकन्या न माएपाप॑चा यावन भूयो मारप्युत्थितो भविष्यति । न देवपुत्रा 
न यक्षान प्रेता न प्रतनान कृल्या न वेतालास्तस्य धर्ममाणकस्यावतारपरक्षिणोऽवतार- 
गवेषिणोऽवतारं लप्छन्ते । अहं भगवंस्तस्य ॒धर्मभाणकस्य सततसमितं निद्यकालं रक्षां 
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करिष्यामि । यदा च स धर्मभाणकोऽस्िन्‌ धर्मपर्याये चिन्तायोगमनुयुक्तश्व॑क्रमाभिरूढटो ण 386 
भविष्यति, तदाहं भगवंस्तस्य धमेभाणकस्यान्तिके श्ेतपद्दन्तं गजराजमभिरुद्य तस्य धर्मू- ५ 4 
भाणकस्य ॒चंक्रमकुटीमुपसंक्रमिष्यामि बोधिसखगणपरिष्ेतोऽस्य धमपयायस्यारक्षायै । 
यदा पुनस्तस्य धमभाणकस्य अस्मिन्‌ धर्मपयीये चिन्तायोगमनुयुक्तम्य सतः इतो 
धमेपयायादन्तशचः पदव्यञ्चनं परिभ्रष्टं भविष्यति, तदाहं तस्मिन्‌ ्रतपड्दन्ते गजराजे- 5 
ऽभिरद्य तस्य धभभाणकस्य संमुखमुपदरयित्ा इमं धर्मप्यायमविकटं प्र्युचचारयिष्यामि । 
स च ध्मेभाणको ममात्मा दृष्ट्रा इमं च धर्मपयौयमविकठं ममान्तिकाचृ्वा तुष उदग्र 
आत्तमना: प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातो भूयस्या मात्रया अस्मिन्‌ घमंपयाये वीथमारप्स्यते, 
मम च सहदरनेन समां प्रतिटप्लते, धारण्यावती च नाम धारणीं प्रतिटष्स्यते, 
कोटीरातसहस्नावतौ च नाम धारणीं प्रतिरप्टयते, सवरुतकोरास्यावतां च नाम धारणीं 10 
प्रतिक्प्छयते ॥ 

ये च भगवन्‌ पश्चिमे काठके पश्चिमे समये प्रश्चिमायां पञ्चाशव्यां भिक्षवो वा 
भिक्षुण्यो वा उपासका वा उपासिका वा एवं सृत्रान्तधारका एवं सूत्रान्तटेवका एवं < 47 
सूत्रान्तमागका एवं सूत्रान्तवाचका ये पश्चिमे काटे पश्चिमे समये पश्चिमायां पञ्चशल्या- 
मस्मिन्‌ धम॑पयौये त्रिसप्ताहमेकर्विदातिदिवसानि च॑क्रमाभिरूढा अभियुक्ता भविष्यन्ति, 15 
तेषामहं सवेसचप्नियदरौनमात्ममावं संद शयिष्यामि । तमेव शेतं पड्दन्तं गजराजमभि- 
रुह्य बोपिसच्गणपस्ितः एकर्विशतिमे दिवसे तेषां घममाणकानां चंक्रममागमिष्यामि | प्र 910 
आगव्य च तान्‌ धममभाणकान्‌ परिसंहषयिष्यामि समादापयिष्यामि समुत्तेजयिष्यामि संप्र 
हर्षयिष्यामि । धारणीं चैषां दास्यामि, यथा ते धर्मभाणका न केनचिद्धर्पणीया भविष्यन्ति | 
न चैषां मनुष्या वा अमनुष्या वा अवतारं टष्सयन्ते, न च नार्योऽपसंहरिष्यन्ति । रक्षां चेषां 2 
करिष्यामि, खस्स्ययनं करिष्यामि, दण्डपरिहारं करिष्यामि, विषदृूषणं करिष्यामि । तेपां ५ ऽ 
च वयं भगवन्‌ घममभाणकानामिमानि धारणीपदानि दास्यामि । तानि भगवन्‌ धारणी- = ५ 47 
पदानि । त्था- 

अदण्डे दण्डपति दण्डावतनि दण्डकुराठे दण्डसुधारि सुधारपति बुद्धपद्यने 
सप्रैधारणि आवर्तन संवतनि संधपरीक्षिते संधनिधातनि धर्मपरीक्षिते सवैसंखरुतकौरा- % 
स्यानुगते सिंहविक्रीडिते अनुवर्ते वतेनि वतोलि खाहा ॥ 

इमानि तानि भगवन्‌ धारणीपदानि यस्य बोधिसच्चस्य महाप्तस्य श्रोत्रन्द्ियस्या- 
वभासमागमिष्यन्ति, वेदितव्यमेतत्‌ समन्तमद्रस्य बोधिसत्वस्य महासचस्याधिष्टानमिति ॥ 

अयं च भगवन्‌ सद्ध्मपुण्डरीको धभपयीयोऽस्मिन्‌ जम्बुदरीपे प्रचरमाणो येषां बोधि- 
सत्वानां महासखानां हस्तगतो भविष्यति, तै्मगवन्‌ धममभाणकैरेवं वेदितव्यम्‌-समन्तभद्रस्य 
बोधिसत्वस्य महासत्वस्यानुभवेन यद स्माकमयं धर्मपर्यायो हस्तगतः समन्तभद्रस्य बोधिसचस्य 
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महासचस्य तेजसा । समन्तभद्रस्य वोपिसखस्य महास॒चस्य चयायास्ते भगवन्‌ सचा 
टामिनो मविष्यन्ति । वदूबुद्धावरोपितकरुरालमूाश्च ते सत्वा भविष्यन्ति । तथागतपाणि- 
परिमार्जितमूधानश्च ते भगवन्‌ सचा भविष्यति । ये इदं सूत्रे छिचिष्यन्ति धारयिष्यन्ति, 
मम तैभरगवन्‌ प्रियं कृतं मविष्यति । य इदं सूत्र लिखिष्यन्ति, ये च अस्याथमनुभोत्खन्ते, 
; छिखित्वा च ते भगवन्निदं सूत्रमितश्रयुला त्रायतां देवानां सभागताय उपपस्स्यन्ते, 
सहोपपन्नानां चैषां चतुररीतिरमप्तरसां सहस्राण्युपरसंक्रमिष्यन्ति । मेरीभात्रेण मुकुटेन ते 
देवपुत्रास्तासामप्सरसां मध्ये सथास्यन्ति । शशः कुटपुत्रा इमं धमपयायं लिखित्वा पुण्य- 
स्कन्धः । कः पुनवीदो ये एतसुदक्यन्ति खाध्यायिष्यन्ति चिन्तयिष्यन्ति मनसि करिष्यन्ति । 
तस्मात्तर्हि कुपुत्राः सच्रदयय अयं सद्धर्मपुण्डरीको धर्मपयायो टिखितव्यः, सवैचेतः 
10 समन्वाहृलय । यश्च अविक्षिपतिन मनसिकारेण लिखिष्यति, तस्य वुद्धसहस्रं॑हस्तमुपनामयि- 
ष्यति, मरणकाटे चास्य बुद्रसहस्नं सेमुग्वमुपद्‌ शनं करिष्यति । न च दुगंतिविनिपातगामी 
भविष्यति । इतश्युतश्च तुषितानां देवानां समागतायोपपतस्यते, यत्र स मैत्रेयो बोधिसचो 
महासचसिष्ति, द्रा्रशद्रक्नणो बोधि सचगणपरखितोऽप्तरःकोटीनयुतशतसहश्नपुरस्छरतो 
धभ दरयति । तस्मात्तर्हि कुग्यपुत्राः पण्डितेन कुलपुत्रेण वा करुखदुदितरा वा अयं सद्धम- 
15 पुण्डरीको धम॑पयायः सत्करल टिखितव्यः, स्ृ्योदेष्टग्यः, स्कर खाध्यायितव्यः, सत्कृय 
मनसिकलैन्यः। इमं कुटपुत्रा धर्मपर्यायं टित्रिला उदिद्य खाध्यायित्रा भावयिता मनसिकृत्वा 
एवमग्रमेया गुणा भविष्यन्ति | तस्माद तन पण्डितेन भगवन्‌ कुखपुत्रेण वा वुखदृहित्रा 
वा अयं सद्धम॑पुण्डरीको घमपर्यायो धारयितव्यः । एताबन्तस्तेपां गुणानुशंसा भविष्यन्ति । 
तस्मात्तर्हि भगवन्‌ अहमपि तावदिमं घमेपयोयमपिष्ठास्यामि, यथा भगवन्‌ ममाधिष्ठानेन 
४ अयं धमपयौयोऽस्मिन्‌ जम्बुद्रीपे प्रचरिष्यति ॥ 


अथ खलु तस्यां वेटायां भगवान्‌ शक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धः समन्त- 

भद्राय बोधिसचाय महापतयाय साघुकारमदात्‌-साधु साघु समन्तभद्र, यत्र हि नाम 
त्वमेवं बहुजनहिताय वहुजनसुग्वाय टोकानुकम्पाये महतो जनकायस्याथाय हिताय 
सुखाय प्रतिपननः । एवमचिन्दयधमसमन्वागतोऽसि महाकरणासंगृहीतेनाध्यारायेन, अचिन्य- 
% संगृहीतेन चित्तोत्पद्रिन, यस्यं खयमेव तेपां धर्मभाणकानामपिष्ठानं करोषि । ये केचित 
कुलपुत्राः समन्तमद्रस्य वोधिसचस्य हासस्य नामधेयं धारयिष्यन्ति, वेदितव्यं तैः 
शाक्यमुनिस्तथागतो दृष इति । अयंच सद्धमेपुण्डरीको धर्मप्यायस्तस्य भगवतः 
राक्यमुनेरन्तिकाच्ृतः । शाक्यमुनि श्च तथागतस्तैः पूजितः । शाक्यमुनेश्च तथागतस्य 
धमं देरायतः साधुकारोऽनुप्रदत्तः । अनुमोदितश्वायं धर्मपर्यायो भविष्यति । शाक्यमुनिना 
30 च तथागतेन तेपां मूर्भ पाणिः प्रतिष्ठापितो भविष्यति । भगवांश्च शाक्यमुनिन्ते श्वीवरै- 
रवच्छादितो भविष्यति । तथागत्चासनपरिप्राहकाश्च ते समन्तभद्र कुलपुत्रा वा॒कुल- 
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दुहितरो बा वेदितव्याः । न च तेपां छोकायते रुचिर्भविष्यति, न काग्यप्रसृताः सचा- 
सतेषामभिरुचिता भविष्यन्ति, न चृत्तका न महा न्‌ नर्तका न शौण्डिकौरभरिककौकुटिकः- 
सोकरिकलीपोपकाः सचास्तेषाममिरुचिता मविष्यन्ति । ददरांश्च सूत्रान्तान्‌ श्रवा 
टिखितवा धारयित्वा वाचयिता वा न तेषामन्यदमिरुचितं भविष्यति । खमभावधर्मसमन्वा- 
गताश्च ते सच्चा वेदितव्याः । प्रव्याल्मिकश्च तेपां योनिशोमनसिकासो भविष्यति | 
खपुण्यवलाधाराश्च ते सखा भविष्यन्ति, प्रियददनाश्च ते भविष्यन्ति स्वानाम्‌ । एवं 
सूत्रान्तधारकाश्च ये भिक्षवो भविष्यन्ति, न तेषां रागो ग्याव्रापिष्यति, न द्वेषो न मोहो 
नेष्य न मात्सर्यं न म्रक्षो न मानो नाधिमानो न मिध्यामानः। खठाभसंतुष्टाश्च ते समन्तमद्र 
धर्मभाणका भविष्यन्ति । यः समन्तभद्र पश्चिमे कटे पश्चिमे समये पश्चिमायां पञ्चशत्यां वत- 
मानायामस्य सद्भगपुण्डवीकस्य धर्मपययस्य धारकं भिक्षु पश्येत्‌ , एवं चित्तमुत्पादयितन्यम्‌- 10 
गमिष्यत्ययं कुलपुत्रो बोधिमण्डम्‌, निर्जष्यलययं कुरुपुत्रो मारकलि चक्रम्‌ , प्रवकषयिष्यव्ययं 
धमेचक्रम्‌ , पराहनिष्यल्ययं॒धर्मदुन्दुभिम्‌ , प्रप्रयिष्यत्ययं घर्मराङ्घम्‌ , प्रवरषयिभ्यव्ययं 
धर्मवषम्‌, अभिरोक्ष्यलययं ध्मसिंहासनम्‌ । य दम धर्मपर्यायं पश्चिमे कले पश्चिमे सम्ये 
पश्चिमायां पञ्चशव्यां वतेमानायां धारयिष्यन्ति, न ते भिक्षवो टुन्धा भविष्यन्ति, न 
चीवरगृद्धा न पात्रगृद्धा भविष्यन्ति | ऋजुकाश्च ते धममभाणका भविष्यन्ति । त्रिविमोक्ष- 15 
लाभिनश्च ते धमभाणका भविष्यन्ति । दृष्टधार्मिकं च तेषां निवर्तिष्यति । य एवं सूत्रान्त- 
धारकाणां धरमममाणकानां भिक्षूणां मोदं दस्यन्ति, जालन्धास्ते सखा भविष्यन्ति । ये 
चैवंरूपाणां सत्रान्तधारकाणां भिक्षुणामवर्णं संश्रावयिष्यन्ति, तेषां दृष्ट एव धर्मे कायश्चित्रो 
भविष्यति } य एवं सूत्रान्तटेखकानामुच्चग्धनं करिष्यन्ति उह्पिष्यन्ति, ते खण्डदन्ताश्च 
भविष्यन्ति, विरल्दन्ताश्च भविष्यन्ति, बीभत्सोष्ठाश्च भविष्यन्ति, चिपिटनासाश्च भविष्यन्ति, 
विपरीतहस्तपादाश्च भविष्यन्ति, विपरीतनेत्राश्च भविष्यन्ति, दुगेन्धिकायाश्च भविष्यन्ति, 
गण्डपिटकविचर्भिददुकण्ड़ाकीणेशरीराश्च भविष्यन्ति । ये इदृश्चानां सूत्रान्तटेखकानां 
सूत्रान्तवाचकानां च सूत्रान्तधारकाणां च सूत्रान्तदेशकानां च अप्रियां वाचं भूताममूतां 
वा संश्रावयिष्यन्ति, तेषामिदमागाढतरं पापकं कम वेदितन्यम्‌ । तस्मात्तर्हि समन्तभद्र 
अस्य धर्मपयीयस्य घारकाणां भिक्षूणां दूरत एव प्रद्युत्थातन्यम्‌ । यथा तथागतस्यान्तिके % 
गौरवं कतैन्यम्‌ , तथा तेषामेव सूत्रान्तधारकाणां भिश्ुणामेवं गोरं कतेव्यम्‌ ॥ 

अस्मिन्‌ खदु पुनः समन्तभद्रोत्साहन परिवर्ते निर्दिद्यमाने गङ्गानदीवालिकासमानां 
बोधिस्वानां महासत्वानां कोटीरतसहस्नावतोया धारण्याः प्रतिलम्भोऽमूत्‌ ॥ 


€ 


इति श्रीसद्धरमपुण्डरीके धर्मपयाये समन्तमदरोत्साहनपरिवर्तो नाम षड्विंशतिमः ॥ 
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२७ अनुपरीन्दनापरिवर्तः । 
अथ खलु भगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्ध उत्थाय तस्माद्भमांसनात्‌ 
सर्वास्तान्‌ बोधिसचान्‌ पिण्डीकृ दक्षिणेन पाणिना ऋद्धयभिसंस्कारपरिनिष्पनेन दक्षिण- 
हस्तेष्वध्यालम्ब्य तस्यां वेठायामेतदबोचत्‌-ईमामहं कुलपुत्रा असंख्येयकल्पकोटीनयुत- 
5 रातसहश्नसमुदानीतामनुत्तरं सम्यक्सबोर्धिं युष्माकं हस्ते परिन्दामि अनुपरिन्दामि 
निक्षिपामि उपनिक्षिपामि । यथा विपुला वेस्तार्किी भवेत्‌ , तथा युष्माभिः कुल्पुत्राः 
करणीयम्‌ | द्वैतीयकमपि त्रेतीयकमपि भगवान्‌ सवावन्तं बोधिसच्चगणं दक्षिणेन पाणिना- 
अध्यारम्न्यैतदवोचत्‌- इमामहं कुकपुत्रा असंस्येयकल्पकोटीनयुतदतसहस्रसमुदानीता- 
मनुत्तरां सम्यक्संबोधिं युष्माकं स्ते परिन्दामि अनुपरिन्दामि निक्षिपामि उपनिक्षिपामि । 
10 युष्माभिः कुटपुत्रा उद्रहीतत्या धारयितव्या वाचयितन्या पयवाप्तन्या देशयितन्या ग्रकार- 
यितन्या, सवसखानां च संश्रावयितव्या । अमात्र्योऽहं कुलपुत्रा अपरिगृहीतचित्तो 
विश्ञाएटो बुद्ध्ञानस्य दाता, तथागतज्ञानस्य खयय॑भू्ञानस्य दाता । महादानपतिरहं 
कुकपुत्राः । युष्माभिरपि कुरपुत्रा मभैवानुशिष्षितव्यम्‌ । अमत्सरिभिभूर्वेमं तथागतज्ञान- 
दनं महोपायकौशल्यमागतानां कुरपुत्राणां कुलदुहितृणां च अयं धर्मपयायः संश्राव- 
15 पितन्यः । ये च अश्राद्धाः सच्ासतेऽस्मिन्‌ घभपयाये समादापयितभ्याः । एवं युष्माभिः 
कुलदपुत्रास्तथागतानां प्रतिकारः कृतो भविष्यति ॥ 
एवमुक्तास्ते बोधिसचा महासच्वा भगवता शाक्यमुनिना तथागतेनादैता सम्यक्सं 
बुद्धेन महता प्रीतिप्रामोचन स्फुटा अभूवन्‌ } महच्च गोरवमुत्पा् येन भगवान्‌ राक्यमुनि- 
सथागतोऽ्ेन्‌ सम्यक्संब॒द्रस्तेनावनतकायाः प्रणतकायाः संनतकायाः शिरांस्यवनाम्य 
० अञ्न प्रगृह्य सवे एकखरनि पेण भगवन्तं शाक्यमुनि तथागतमहैन्तं सम्यक्संबुद्ध 
मेतदूुः- तथा भगवन्‌ करिष्यामो यथा तथागत आज्ञापयति । सर्वेषां च तथागतानामाङ्गा 
करिष्यामः, परिपूरयिष्यामः । अस्पोतघुको भगवान्‌ भवतु यथासुखविहारी । दवैतीयकमपि, 
त्रैतीयकमपि स सवौवान्‌ बोधिसचगण एकखरनि्घषिण एवं भाषते स्म-अस्पोत्पुको 
भगवान्‌ भवतु यथासुखव्रिहारी । तथा भगवन्‌ करिष्यामो यथा तथागत आज्ञापयति । 
2 सर्वेषां च तथागतानामाज्ञां परिप्ूरयिष्यामः ॥ 
अथ खलु भगवान्‌ शाक्यमुनिसथागतोऽदैन्‌ सम्यक्संबुद्ध स्वास्तांसथागतान्टेतः 
सम्यक्संबुद्धानन्येभ्यो खोकधातुम्यः समागतान्‌ विसजेयति स्म । यथासुखविहारं च तेषां 
तथागतानामारोचयति स्म-यथासुखं तथागता विहरन्वर्हन्तः सम्यक्संबुद्धा इति । तं च 
तस्य भगवतः प्रभूतस्य तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य रतस्तूपं यथामूमौ स्थापया- 
0 मास्त । तस्यापि तथागतस्याह॑तः सम्यक्संबुद्धस्य यथासुखविहारमातेचयामास ॥ 
१ छणा€ 2488. शात ][10६€्व्‌ = 6्वाप्रला§ 1806 धऽ 86्८्८्णा 8 
ध्मेपयोय. 
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इदमवोचद्‌ भगवानात्तमनाः । ते चाप्रमेया असंख्येयास्तथागता अहैन्तः सम्यक्सं- ४ 48 
बुद्धा अन्यलेकधात्वागता रतवृक्षमूटेषु सिहासनोपविष्टाः, प्रभूतरल्श्च तथागतोऽहन्‌ 
सम्यक्संबुद्धः, स च सवावान्‌ बोपिसत्वगणः, ते च विरिष्टचासत्िप्रमुखा अप्रमेया 
असंस्येया बोपिसचा महासच्रा ये प्रथिवीविवरेभ्योऽभ्युद्रताः, ते च महाश्रावकाः, ताश्च 
चतस्रः पधदः, सदेवमानुषासुरगन्धगैश्च लेको भगवतो भाषितमभ्यनन्दनिति ॥ 5 


इति श्रीसद्धमपुण्डरीके धर्मपयीयिऽनुपरीन्दनापरिवर्तो नाम सप्तविंडातिमः समाप्तः ॥ प 394 


ये ष्म हेतुप्रभवा हतं तेषां तथागतो द्यवदत्‌ । 
तषां च यो निरोधं एवं वादी महाश्रमणः ॥ 


| ~ 


१ ४ धमे. २ फर निरोधो. 
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